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त्ली-शिक्षा सम्बन्धी मनोहर गठप, खझुन्द्र सुन्दर 
। पीराणिक उपाख्यान और उपदेशप्रद कथाओंकों पढ़ा- 
कर अपनी गृहस्थीको यदि खुखमयी बनाना चाहते | 
हों, यदि अपनी कन्याओं तथा गृह-ख्वामिनीको 
सुशिक्षिता बनाना चाहते हों तो ॥ | प्रवेश फी भेज 
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भारत-भूमि रल-प्रसवा है। इसने पूर्व कालमें व्यास, भीष्म, भोम, 







: अ्ज्जु न, द्वोण प्रद्धति कितने हो ऐसे रत्न प्रसव किये हैं, जो बेजोड़ हें। इस 


भूमणडलका कोई भी भाग, उनसे बढ़कर तो दूरकी बात है, बराबरी करने- 


. बाला जोड़ा भी पैदा न कर सका है। ऐसे ही रलॉंमेंसे एक इस ग्र'थके चरित्र 


>न्‍्रपाफफमाकता- 


नायक महात्मा चिदुर थे। महात्मा विदुरका जीवन पद पद पर नोतिकी 
सार गर्शित बातें, आदर्श नीतिपूर्ण  घटनायें तथा चरिश्नोश्नतकर महत्व- 
पुर्णा उपदेशोंसे ही परिपृर्णा है । अतएवं, इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इस 


: जोवनीकों पढ़कर वच मान कालके भारतवासी अपनी दशा बहुत कुछ 


उधार सकते हैं। 

महाभारत आदर्श चरितोंकी खान है, उसके रचयिता व्यासजीने घंला- 
रके यावत विषय उसमें भर दिये हैं; परन्तु इस कलिकाक्षकी कपोश्व कल्पित 
कथाओंके कठोर चक्करमें पढ़नेवालोंके लिये महाभारत एक भयानक पोथा, 
ओर उसझो उपदेशप्रद कथायें कर्याकट तथा अस्वाभाविकताको खान हैं। 
अतः उसपर दृष्टि डालना भी उन्हें असझ्य मालूम होता है। यही कारण है, 
कि वत सान नवयुवक भारतीय रीति-नोतिको भूलते ही जाते हैं। 

बढ़े हर्षको बात है, कि पूर्वके व्यासजीके उसी उद्द श्यको लक्ष्यमें रखकर 
सहृदुवर श्रीयुक्त पणिडित नरोत्तम व्यासजीने, बढ़ो परिश्रम ओर अध्यव- 
सायसे यह जीवनो रचकर हिन्दो-संसारकों अपना श्रुणों बनाया है । आया 
है, कि हिन्दी पाठक इस जीवनीकों पढ़कर व्यासजीके इस परिश्रमको 
साथक करे गे ।. 
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महात्मा विद्धसरका जीवन-चरित ज्ञान, भक्ति, धर्म ओर नीति 
प्राण भारतीय नवयुवकोंके ओर उन नवयुवकोंके जो शीघ्र ही 
जीवन संग्राममें प्रवेश करनेवाले हैं बड़े कामकी चीज़ है; इसी 
लिये हमारा यह प्रयास है | चरित्र-चित्रणदी सामग्रीका हमने 
मूल महाभारत, काशोरामके बंगला पद्च भारत, भक्तमाल आदि- 
से संग्रह किया है। इसलिये उसमें मूल महामारतके पाठक 
भेद पायेंगे। परिशिष्टठ या नीति भागकों पहले हमने भारतीय 
विद्यालयोंके विद्यार्थियोंके सुभीतेके लिये श्लोकके भावोपर 
लक्ष्यकर लिखा था, पीछे हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक मित्रवर पं० 
थ्रीचन्द्रशेखरजी पाठकके अनुरोधसे उसमें मूल नीति भी दे दी 
गयी। इससे विद्वान पाठक शब्दार्थ खोजने जाकर यत्र तत्न 
असफल होंगे। उन्हें केवल वहाँ नीति श्छोकोंका भाव हो 
मिलेगा । ह 

अन्तमें हम प्रियवर पाठकजी ओर इसके उत्साही प्रकाशक्न- 
को उनके परिभ्रमाउुसार धन्यवाद दे, पाठकोंसे अनुरोध करते 
हैं कि वे उसे अपने एक परिचितकी में : समरूकर अपनायें । 

ह नरोत्तम व्यास | 


५.४ 
दूसरा संस्करण, 
रकम 

आदशं-ग्रन्थमालाका यह दूसरा पुष्प हमने बहुत डरते डरते 
पाठकोंकी सेवामें उपखित किया था। क्योंकि हमें भय था; कि 
जहाँ पाठक सरस स्वहित्य-प्रवाहका आनन्द उपभोग कर रहे 
हैं, वहाँ यह नीरस, केवल नीतिमय विषय शायद उन्हें रुचिकर 
न प्रतीत हो | परन्तु प्रसन्नताको बात है, कि हमारा घह भय 
कोरा भय ही रह गया ओर पाठकोंने इस अन्थपर अपनी पूण्ण 
सहाजुभूति ओर अशेष कृपा द्वृष्टि रखी | इसीका यह फल है, कि 
आज़ इस अन्थका यह दूसरा संस्करण पाठकोंकी सेवामें उप- 
स्प्ति है। 

इस दूसरे संस्करणमें बहुत कुछ परिवत्तेन ओर परिवद्ध॑न 
करनेकी अभिलाषा थी, परन्तु कई ऐसे कारण आ पड़े कि वह 
अभिलाषा कुछ दिनोंके लिये, मनकी मनमें ही रह गयी । अतः 
पुस्तक उसी रंग रूपको लेकर फिर आप लोगोंकी सेवामें उप- 
स्थित होती है। हाँ, केवछ कलेवर बदल दिया गया है। 
- आशा है, पाठकगण पूर्वकी भाँति ही इसको अपनानेकी 
चेष्टाकर वाधित करेंगे | 

विनीत--- 
रिखबदास बाहिती 
प्रकाशक--- 


महात्मा विद्र । 


प्रथम परिच्छेद । 
->फजच्ण कैप 

समस्त संखारमें एकमात्र भारतवर्षकों ही प्रकृतिदेवीके 
लीला-निकेतन होनेका गौरव प्राप्त है। इसका प्रत्येक स्थान 
सूष्टिकर्ताके ऐश्वय्य और माघुय्यंसे परिपूर्ण है। इसके खिंवा 
यह महापुरुषों करा जन्मस्थोन, धम्मंवीर और कस्मेंवीरोंका कस्में- 
क्षेत्र, बविलासी व्यक्तियोंका घिछासभवन और प्रमोद्कानन है। 
इसमें तपखोके लिये तपोंचन और खसज्ञनोंके लिये अनेकों तीथ 
हैं। सार्राश कि-भारतव्षकी समता करनेवाला संखसारमें कोई 
देश नहीं है। इसका बेभव, इसका गौरव और इसकी महिमा 
सर्वत्र अतुलनीय है । अस्त, क्‍ 

अबकी तो बात जाने दीजिये | किन्तु जब यहाँ सत्य सनातन- 
धम्मेंका प्रवछ पराक्रम था, जब देवर्षिं, महर्षि और देव-द्विज्ञगणों 
की समतान वेद-ध्वनिसे चारो विशायें प्रतिध्चनित रहती थीं, 
जब क्षत्रिय छोंग समरक्षेत्रोंमे जा जाकर अपने शौद्ये, चीय्य और 
प्रवल पराक्रमका परिचय देकर अखाड़ोंमें अपनी मल॒क्रीड़ा दिखा 
दिखाकर दश्शोकोंकों विस्मयान्वित करते और विजयमांलाकों 
गलेमें धारणकऋर अपनेको सोमाग्यशाली समकूते थे; उस समय 
इसकी शोभा-क्री दूसरी द्वी थी। उस सखमयकी सम्पदाको देख 


इन्द्पुर निवासी देवगण भी मनुष्य-खरूप धारणकर भारतवासी 
कहलानेके लिये छालायित रहते थे। किसी ओर भी अन्याय 
और अधमस्मेंका नाम न झुना जाता था। सखत्ययुग, तअंता और 
द्वापरमें इसकी चरमोन्नति हो चुकी थी। प्रत्यंक चक्रवत्ती 
सप्नांट्ने अपने शरीरकी परवाह न कर, इसका उत्कर्ष साधन 
किया था | 2. +2 

द्वापरकी बात खुनिये। उस समय भारतमें चन्द्रवंशियोंका 
राज्य था। देशमें वे ही चक्रवत्तोंके नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने 
भारतफे हितकत्पमें जेसी जेसी सांधनायें कीं, बेसी और किसीने 
भी की या नहीं--यह कहना कठिन है। उनमें भी महाराजा 
भरतका नाम परम स्मरणीय है। उनके शासनकालमें भारतकी 
अवशा जेसी खुव्यवस्वित रही, वेसी शायद्‌ ही किसीके रांजत्वमें 
रदी हो। वे इतिहास-प्रसिद्ध राजा दुष्यल्त और रानी शकु- 
न्तलाके पुत्र थे | 

इनके बाद वीर विक्रमसिंह महाराज शान्तनुने भी भारतवर्ष- 
को अद्वितीय बनानेमें कोई कोर-कसर नहीं रखी थी। ऐतिहांस- 
कोने तो आपके राजत्वकालकों “अद्वितीय” कहकर प्रशंसा की 
है| इस पुस्तकमें हमें आपके ही वंशके एक महात्माकी जोवन- 
कथा लिखनी है | पाठक, आपके नामको न भूले । अस्तु 

चन्द्रवंशावतंस नृपतियोंकी प्राचीनतम राजधानी हस्तिनापुर 
ही महाराज शान्तनुकी राजधानी थी। महाराज शान्तनु राज- 
सिंहासनपर बेठते ही सन्‍्तान-पालनकी भाँति अ्ज्ञापालन और 
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राज्यका शासन करने लगे थे। उन्होंने भगवती गड्ढा-देवीको 
अपनी पत्नी बनाया था। गड्ढा देवीसे सात पुत्र हुए थे। किन्तु 
उसने सातोंहीकों गड्ढामें प्रवाहित कर दिया था। जब आठवाँ 
चुत्र हुआ और गंगा उसे सी जलू-प्रवाहित करने चली तो महा- 
शाज शान्तमु पुत्र-मोहसे अधीर हो उठे ओर गंगासे कहा,-- 
“सुभगे ! तूने अबतक देखते देखते मेरे सात पुत्रोंकों गंगामें धवा- 
हित कर दिया ओर मेंने “तेरे किये कार्मोंमें दूखख न दमा” इस 
प्रतिन्षामें बंधे रहनेके कारण मु'हसे एक वार भी तु इस दुष्क- 
मभेसे निवारित नहीं किया। किन्तु अब यह नाशकारी कार्ड 
नहीं देखा जाता | इसलिये तू भले ही अप्रसन्न होकर कहीं चली 
जा, पर इस बच्चेकों अलरू-प्रवाहित न कर सकेगी |” यह खुन 
गंगा देवी अपने एकमात्र पत्र देवत्नतकों शान्तनुके हाथोंमें सोंप 
उन्हें परित्याग करके चली गयीं। यही शान्तनु देवव्त आगे 
भीष्मदेवके नामसे प्रसिद्ध हुए । 

पूर्ण मनुष्य-जीवन स्त्री और पुरुष दोनोंके सहधस्मेका नाम 
है। अतएव सांसारिक प्रत्येक काय्यमें दोनोंकी ही समान आव- 
श्यकता होती है| क्या ग्रृहधर्म-पालन और कया राज्यघर्म-पाछून 
दोनों ही उक्त शक्तियोंकी अपेक्षा रखते हैं। तदनुसार महाराजा 
शान्तनु विपत्लीक होकर भी कत्तंव्य पालन एवं खराज्य तथा 
खजन परिवेक्षणके काय्येमें पराड्ममुख नहीं दुए। उन्होंने एक 
दिन भी प्रजारज्जनन, खघमें-पालन, पापियोंकों दुस्डदान और 
शरणागतोंके परित्रोण काय्यमें अवहैला नहीं की। तथापि एक 
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पडुवाले पक्षी का गगन-विहार ओर एक पहियेकफे रथका पथ- 
भ्रमण स्वंधा असम्भव है। महाराजा शान्तनुने भी यह सोचकर, 
कि-विपल्लीक व्यक्तिका संसार-धर्म परिरक्षण ओर गाहेसस्‍थ परि- 
चालन सर्वेधा असम्मव है, द्वितीय विवाह करनेका खंकद्प 
किया । 

एक दिनिकी वात है, कि वे शिकार खेलते खेलते बनमें बहुत 

._दूर जा निकले। वहाँ पहुंचते ही उनकी द्वष्टि एक अत्यन्त 

सुन्द्री कन्यापर पड़ी, जो गंगामें पड़ी, एक नाचपर बैठी हुई 
थी। राजाने इसी करों अपनी द्वितीय पत्नी बनाना चाहा। तदलनु- 
सार वे उसका ओर उसके पिताका नामधोम मालूम कर घर 
लोट आये ओर घर आकर अपने विश्वस्त भन्त्रीको उस कन्याके 
प्रिताकें पास विवाहका प्रस्ताव करनेके लिये भेजा | 

उक्त कन्याका नाम सत्यवती ओर उसके पिताका नाम 
भ्रीवरराज़ दासराज था। दासराजने राजाके प्रस्तावर्क उत्तरमें 
कहा,--“यदि महाराजा शान्तनु मेरी कन्याकों पटरानीके रुपमें 
अहणकर उससे उत्पन्न हुए पुत्रोंकों ही अपना उत्तराधिकारी 
बनाना खीकार करें, तो में राजाजश्ञाका पालन करनेमें समर्थ हो 
सकता हूं।” महाराज अपने स्वगुण-सम्पन्न देवज्त जैसे खुपुत्न- 
के रहते इस शतक्तेका पालन केले कर सकते थे ! अतएव दुःखित 
छोकर उन्होंने सत्यवतीक पानेकी आशा परित्याग कर दी। 

समयानुसार यह सब बातें देवव्तके कानोंतक भो. पहुंची | 
पिछ्ा क्रित्रीय विचाह करना चाहते हैं, यह जानकर के परम प्रसन्न 


१३ (अंश किलर 
हुए | एव खय॑ धीवरराजक घर पहुंचकर महाराजा शान्‍्तनुक 
अभिप्रायका पुनः ज्ञापन और सत्यवतीके साथ उनके विवाहका 
प्रस्ताव उठाया | किन्तु श्रीवर राजाने पहलेकी भाँति देवबतकों 
महाराज शान्तनुका पुत्र अतण्व सारत-साम्राज्यका भावी उत्तरा- 
धिकारी जान, प्रस्तावका प्रत्याख्यान कर दिया। देववत पिताकी 
प्रसन्नताके लिये राज्य-गहण और पाणिग्रहण न करेंगे--इसकी 
प्रतिज्ञा करते हुए बोले,--“आज में अपने पूज्यपाद पिताके 
विचाहफे लिये इस बातकों सबके सामने खीकार करता हू, कि 
आजसे भारत राज्यपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। मेरी 
इस प्रतिज्ञा के साक्षी तुम, मेरे साथ आये हुए ये राज़-पुरुष 
ओभोर साक्षात्‌ सूथ्ये भगवान्‌ हैं।?... 

देवनत या भीष्मदेवकी इस प्रतिशासे सहमत होकर घीवर 
राजाने अपनी कन्या सत्यवतीकों महाराज शान्तनुके साथ विचाह 
कर देनेके लिये भीष्मदेवको समपित कर दिया। भीष्मदेव सत्य- 
वबतीको हस्तिनापुरमें ले आये। पिता पुत्रके साहसपर प्रसन्‍न 
हुए | उन्होंने सत्यवतीके साथ यथारीति विवाह कर लिया । 

कुछ दिनों बाद सत्यवतीके मर्भते चित्रांगदर और विचिन्न- 
वीय्ये नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज शान्तनु यथा समय 
भीष्मदेव, चित्राड़द और विचित्रवीय्यंकों छोड़ परलोक घासी 
हुए । अविवाहित चित्राडुद्‌ सिंहांसनपर आरोहण करते ही 
किसी गन्धवेके हाथसे मारे गये। अतः विचित्रवोय्य पेतुक 
राज्य-सिंहासनके अधिकारी ओर भारत-साप्नाज्यके अधिपति 


हुए। उन्होंने अपना विवाह काशीराजकी पुत्री अस्बिकां और 
अम्बालिकाके साथ किया धथा। राज़ा विचित्रवीय्यों अत्यन्त 
विलासी ओर स्त्रेण थे। महाभारतमें लिखा है, चन्द्रवंशमें उनके 
जैसा इन्द्रिय-परायण व्यक्ति पहले कभी पेंदा नहीं हुआ था। 
अस्तु, इसी चरित्र-दोषसे थे अव्पावस्थामें ही कराल कालके 
गालमें जा गिरे। निःसन्तान अवस्थामें पत्नी अग्विका ओर 
अस्बालिका तथा माता सत्यवतीकों अकूछ शोकसागरमें निमभ्न 
कर वे संसार-त्यागी हो गये | 

देवी सत्यवती पुत्रकी अकाल मृत्यु और राजसिंहासनका 
कोई उत्तराधिकारी न होनेसे नितान्त शोकाकुल हुई'। उन्होंने 
निरुपाय हो भीष्मदेवकों ही राज्य-सिंहसन ग्रहण करनेके 
लिये अनुरोध किया। खाधीनचेता, ट्ृढपतिश्न, स्वि्वुद्धि और 
पुरुषसिंह भीष्म दृढ़ताके साथ विमाताकों सम्बोधन करते हुए 
बोले,--“माता | मैंने आपके विवाहके समय यह प्रतिज्ञा की थी, 
कि में जीवनमर अविवाहित रहूँगा और राज्य अरहण न करू'गा। 
अतः उस प्रतिज्ञाका पालन या पूर्ण करना मेरा परमधर्म है। 
आप मुरूसे ऐसा अनुचित अनुरोध न करें।” अनन्तर व्यास 
देवकी कृपासे विचित्रवीयर्णकी दोनों पक्चियाँ पुत्रवती हुई'। 
घुतराष्ट, पाण्डु ओर विदुरने जन्म अहण किया। 

यद्यपि विदुरका जीवन और जन्म अन्धकारोसमाच्छन्न है, 
तथापि यह विश्क्सतः कहा जा सकता है, कि उन्होंने राजपुत्रो- 
खित शिक्षा प्रास की थी। . राजपरानेमें धृतराष्ट, पाण्ड और 


[ 
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विद्रमें कोई भी भेद नहीं था। विद्रजीने बेद, वेदांग बे 
व्याकरण, ज्योतिषशासत्र; तथा धर्मशाख और नीतिशाख्रका मः 
प्रकारसे अध्ययन किया था | धनुर्वेद्‌ और आयुर्वेदमं भो उनके 
अगाध पाए्डित्य था। वे राजनीति और खमाजनीतिशाख्क्के 
परम परिडत थे। उनकी शिक्षा और दीक्षाका कार्य्य महामति 
भीष्मकी ही देख-रेखमें हुआ था। भीष्मदेबने धृतराष्ट और 
पाण्डुकों भी यद्यप्रि उक्त विषयोंकी समुचित शिक्षा दिलायी थी, 
किन्तु विदुरने उक्त दोनों भाइयोंकी अपेक्षा शीघ्र और अच्छी 
पारगामिता प्राप्त कर छी थी। सारांश, कि भीष्मदैवकी ऐका- 
न्तिक चेष्टाके फलसे घृतराष्ट्र, पाण्ड्‌ और घिद्ुर तीनों ही यथेष्ट 
शिक्षित ओर प्रत्येक विषयके अच्छे परिडत हो गये थे। समर 
दार और वयआ्राप्त हो जानेपर पाण्डुको राज्यखिंहासन मिला , 
धृतराष्ट बड़ होते हुए भी जन्मान्ध होंनेंके कारण राज्य लामश्रे... 
वश्चित रद्दे । पाण्डुने राजसिंहासनपर पैर रखते ही 5४“ 
विदुरकों अपना प्रधान मन्त्री बनाया। पाण्डटदिभारतमे 
&&म अनेक शर्कुन 
राजत्व करने लगे। भोष्मदेवने हीदीप्टार्त वक्त हस्तिनाएुरमे के कप 


; रोया 
छी 20. अर 7 साथ. बालऋ, जन्मते दी छेसा मे 
उस रुदन-ध्वनिको खुनकर गिद्ध 


चत्कार किया 
गेंने ऐ वेकट खित्कार किया, 
इ तथा बिलियोंने फंस विकद्ठ 
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कि उससे सारे नगरमें एक सयानक भीतिका खंचार हो उठा। 
उस समय जो बाय वही, वह अत्यन्त गरम और दशों दिशाझोंको 
जला देनेवाली थी | मेघकी गडना ओर भीषण चषासे प्र्यकी 
सूचना होती थी | इन सब लक्षणोंकी देख महात्मा भीष्म, 
महात्मा विदुर ओर कृपाचाय्य--ये सब बड़े चिन्तित हुए । 

सर्भ हितेपी ओर दूरदर्शों विदुरने तत्काल भाई छृतराष्टके 
पास जाकर इन सब अपशकुनों की वात कही और बोले-“महा- 
राज |! मुझे और सीष्पम आदि समस्त गुरुजनोंकों इस कौरव- 
कुलका अन्त अत्यन्त अन्धकारमय देख पड़ रहा हैं। इन अपश- 
कुनोंका कोई डचित प्रायश्वित भी नहीं देख पड़ता। यदि इस 
शिशुका अम्नी त्याग कर दिया जाये, तो सले ही कुलका कल्याण 
ही सके। ज्योतिषीगण कहते हैं, यह बालक अपने आदमियोंके 
लिये यमके समान होगा, इसकी वृद्धिके साथ राज्य और राज- 
परिवारके अनन्त दुःखोकी वृद्धि हांगी | अतएव यदि आप कुछ 
ओर परिवारका कल्याण चाहते हैं, तो अपने सौ प॒न्रोंमेंसे इस 
पुक पुत्रका त्याग कर दोजिये। क्योंकि जो पुत्र कुलके लिये 
अंगार खरूप है, जिसकी वृद्धिसे कुलका क्षय होनेकी सम्भावना 
है, ओ अधर्मका प्रतिपादूक होगा; उसको पालना सर्प पालनेकी 
माँति है, नीतिकार कहते हैं-- 
शयजेद्क कुरुस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल॑ व्यजेत्‌ । 
त्यजेदु पौरहिते आफ पृथिव्याथे पुरत्यजेत ॥ 
अथात्‌ न्‍्यायी राज़ाका कसव्य हे, कि कलकी कल्याण- 


हे भगत 2 
१६ अंश्मी बुरे, 
कामनासे प्रेरित हो, यदि देखे कि एक व्यक्तिसे कुलका अम'गल 
होगा. तो उसे तत्क्षण त्याग दे। यदि देखे, कि कलसे ग्राममरका - 
अनिष्ट हो रहा है, तो उस कुलूकों त्याग दे। यदि देखें, कि 
प्रामसे नगश्सरका कल्याण हो रहां है, तों उस आ्रमको त्याग दे 
ओर यदि एक नगरसे सांरे संसारका अनिष्ट हो रहा है, तो 
उस नगरको ही त्याग दें ? एवं यदि संसखारकों अपनेसे कष्ट 
पहुंच रहा हो तो इस संसांशको ही त्याग दे।” यह नीति 
अतीच कल्याण कारिणी है| अतएव आप पूर्व्यापर ध्यान देकर 
अपने इस ज्येष्ठ पुत्रकों त्यागकऋर समस्त वंशक्ी रक्षा करें [” 
विदुरने जो कुछ कहा, सत्य काशना और राजाकी हित- 
कामनासे प्रेरित होकर कहा था । वे योगी थे | उनके दिव्य चक्षु 
कोरव कुलछके भविष्यको बड़ी भयडुर दशासे घिरा हुआ देख रहे 
थे। किन्तु अब्यराज घृतराष्ट्र पुत्र-स्देहमें ऐसे अन्धे हो रहे शरे, 
कि उन्होंने विदुरक्ी उक्त कल्याण वाणीपर तनिक भी कर्णपात 
नहीं कियां | 
घतराष्टने भछे ही कर्णपात न किया हो, डिन्तु पाठक अपने 
मनमें सोचकर देखें, कि आजकल कितने ऐसे अ्वत्य हैं; जो अपने 
प्रशुके आगे ऐसे साहइलका परिचय प्रदाव कर सकते हैं| 
चिद्ुरने जो कुछ कहा, किसी द्व बसे प्रेरित हो कर नहीं कहा था | 
आखिर उनकी वाणी एक दिन खत्य हो सावित हुई थी | असिद्ध 
कुरुक्षेत्रता समर उसका पृत्यक्ष पुमाण है। महाराज हुय्योधन 
अपना और देशक्रा अनिष्ड खाधनकर अनन्तथामको चले गये हैं. 
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यद्यपि उनका पंचमौतिक शरीर पाँच भूतोंमें जा मिला है, किन्तु 
भारतके कोटि कोंटि छोग आज भी उनकी कलडु-गाथाका गान 
कर रहे हैं । जो उनका चरित्र पढ़ता है, जो उनके किये कर्मोंकी 
आंलोचना करता है, वह उतना ही उनको घिक्कार देता है। उन्होंने 
एकके कहने ओर एकके लिये पाप नहीं किये, उनझो प्रलोभन- 
में डालनेबाले, पापपथपर अग्नसर करनेवाले अनेक थे, किन्तु 
कलडुकी कालिमा एकमात्र उन्हींके मुंहमें पोती गयी । उन्होंने 
अपने कुलका क्षय किया सो तो किया ही, साथ ही सारे भार- 
तकी शोसा और सम्पदुकों पापका आश्रय लेकर नष्ठ-प्रष्ट कर 
डालना भी एकमात्र उन्हींका काम था | अतिलोभ, अति उद्धता, 
अति अवज्ञा और अत्यन्त द्वपका ऐसा भीषण परिणाम होना 
एक अबश्यस्मावी फल है। इस फलका विष जिसकी जीमसे लग 
जाता है, उसे बह खिला खिलाकर सार डालता है। जिसके पास 
भारतभरका साम्राज्य, अतुल लक्ष्मी, सौ भाई, भीष्म, कर्ण और 
द्रोण जैसे संरक्षक तथा शब्य जेसे मित्र थे, ज्ञिनके चीरत्वकी 
संस्तार भमरमें समता नहीं, वह इन सब ठोंगोंके साथ-घन, वेसच 
और मानकों नष्ठकर संसारके मुखसे घिक्कार खाता हुआ बड़ी 
बुरी दशासे यमलोक गया था ओर अखसहाय पाण्डव एकमात्र 
खत्यत्रमेंको अपना अवल्म्ब निद्धो रितकर प्रश्ुमें अचछ और अदल 
भक्ति रखते हुए उसपर विजयी हुए थे | 


ध्व्न््मेनच्ने.......> 


द्वितीय परिच्छेद | 


पाएडवर्गण उपयुक्त शिक्षा पाकर पर्याप्त शिक्षित हो गये 
हैं। उन्होंने गुरुकुलफे समस्त बालकोंमें उद्चासन अधिकृत कर 
लिया है। उनके सोजन्य और सत्खभावकों देखकर नागरिोंमें 
महाराजा पाएड की सुजनता और सद्ध्यवहारकी बात जागरित 
हो उठी है। वे पाणडबोंकों सम्पूर्ण गुणसम्पन्न देख परस्परसें 
कहते हैं,-“पाएडव छोग गुणवान, चलशाली और कृत-विद्य 
है। अब युधिष्ठिर वय.आप्त अतएव राज्य छाभके उपयुक्त अधि- 
कारी हैं ।” समाख्ान, उत्सव-समागम जहाँपर भी छोग एकत्रित 
होते हैं, वहाँ युधिष्ठिरकी राज्यप्राप्ति विषयक चर्चा होती है। 
छोग उनके सम्पूर्ण गुणोंकी आलोचना और प्रशंसा करते एव' 
सभी एक खरसे यह कहते हैं, कि धृतराष्ट अन्धे होनेके कारण 
पहले ही राज्यलाभ न कर सके थे | यह राज्य महाराजा पाण्डुका 
है, अतएव न्यायतः युधिष्टिर ही उसके प्रकृत अधिकारी हैं। वे 
वेदज्ष, चीर, धास्मि क, कृपालु और युद्ध-विद्यामें चिशारद्‌ हैं. । 
उनके अन्य भाई भी गुणवान्‌ और बलूशाली हैं। हम सब युधि- 
छ्टिरकों हो राज्य- सिंहासनपर बेठा देखकर प्रसन्न और खुखी होंगे। 
क्योंकि महाराजा पाणड के पाँचों पुत्र पश्चरल्लसे बढ़कर हैं ।” 
ये खब बात धीरे धीरे धृतराष्ट्‌ और दुग्योधनके कानोंतक भी 
पहुंचीं | घृतराष्टुने लोगोंकी इस अमभिलाषाको परिवतिंत करनेफके 


लिये मन्त्री कणिकका आश्रय लिया। दुमंति दुष्योधिन इन सव 
बातोंकों सुन भीमलेनकों अतिशय बलशालो, अज्जु नकों वीराप्र- 
गण्य देख अनुतापकी अग्नि जलने लगा। बस यहींसे आत्म- 
विरोध या आपसकी फूटका सूत्रपात हुआ। खजन यज्ञकी 
सूचना हुई। डुय्योधन अब सूर्य्यापुत्र कर्ण और सछुवलछतनय शककु- 
निरके साथ पाएडवोंका विनाश करनेमें प्रवृत्त हुआ । स्लेच्छाश्वम 
पुरोचन भो इस कुमन्ब्रणामें सम्मिलित क्रिया गया | अब पाएड- 
वोंके लिये नित्य नयी नयो आपत्तियोंकी स॒ण्ि होने लगी | किन्तु 
महात्मा विदुरकी नीति और सुमनन्‍्त्रणाओंके कारण उनका 
स्वरूप भीषण न होने पाता था | उनकी चेष्टाओंसे सब आपत्ति- 
योंका सहज हीमें नाश हो ज्ञाता। अस्तमें दुब्योधिन, कर्ण, 
शकुनी और पुरोचन सब मिलकर अन्धराजके पास गये और 
कहा,--“महाराज ! आपको पाणएडवोंका स्य दिनरात कष्ट देता 
है | आप इस कप्टले बचनेके लिये किसी कोशहूसे उन्हें चारणा- 

चतमें सेज दोजिये । ऐसा होनेपर साशं भय दूर हो ज्ञायगा | 

सहजहीमें काय्ये सिद्धि ओर राज्य निरापदु हो ज्ञायगा |” 

पहले तो अन्धराज ऐसे पापकार्य्थके करनेमें हिचके, किन्तु 

बादकों उनके मुहमें भी छोमसे पानी सर आया और वे इन आत- 

तायियोंके प्रस्तावके अछुसार कार्य्य करनेमें तत्पर हो गये। 

घुतराष्ट्रने पहले कहा था-“पाएडवर्गण भुवव-विश्यात वलशाली, 

धर्म-परायण और ग़ुणवान्‌ हैं। खारी प्रजा उन्हींके पश्षमें है। 


२३ मंझम बिदुरे, 


समथ होंगे। इस लिये उन्हें वारणावत भेजना कोई सहज काम 
नहीं है।” किल्तु दुष्योधनते कहा-“पिताजी ! आप इस आशड़ा- 
को हृदयमें स्थान न दीजिये। पाएडबों को चारणाचतमें भेजते ही 
हमारा राज्य प्रतिष्ठित हो जायगा | उनके यहाँसे बाहर पेर रखते 
हो भे मन्‍्त्री, सदा शोर समस्त प्रज्ञाकों अपने वशमें ऋर लंगा 
फर ता पाएडव सांग किसी तरह भी छन्तोके साथ हरस्ितिना- 
पुरमें प्रवेश व कर सकेंगे। विशेषक्नर राज्यमें हमारा प्राधान्य 
हो जानेपर सब वशमें हो जायेंगे |” 

पुतराए ने बहा--“वत्स ! तुमने जिस कौशलसे प्रज्ञाको 
वशरमे करनेकी बात सोची है, समय-समयपर पेंने भी उसका 
आश्रय लिया है। किन्तु भविष्यतके परिणामका विचारकर 
भंने कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया | अब जैसी तुम्दारी इच्छा 
हो, दसा करो। में तुम्दारे प्रस्तावफ़े अनुसार पाणएड्वोंको चार- 
णावत भेजनेमें सम्मत हूँ [? 

दुरात्ता दुष्धोधनको आकांक्षा पूर्ण हो गयी | अन्चराजको 
ऊीा सय ओझर भावनाएं दिनरात परेशान किया करती थीं. थे 
दूर हो गयां। कृत दुष्योचरने पिताके हृद्यमें भी आत्म-विरो 
पका दीज वो दिया। अत्वराज़ धरृतराष्टकों प्रलोभनके पथमें 
लाकर उसने चक्रान्त जालमें जकड़ किया। उनके पास जो नित्य 
, दी एक साथु ओर सज्लनोंका समागम होता था, वह अब वन्द्‌ 
ही गया। अन्धराज दिन रात द्वघष और ईर्षाके वशवर्ती हो 
शान्तिकी आशासे, खुलक्रीं आशासे अशास्ति खागरमें डूब गये। 


(बम बिदुरे, २७ 
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इधर दुय्योधनने पुरोचनकों बुलाकर कहा---“पुरोचन ! तुम 
आज ही बारणावत वगरकी जाओ। चहाँ जाकर नगरके बाहर 
बहुतसा रुपया ख्ेंकर एक उत्तम और छुन्दर चतुःशाला 
बनाओ | सन, राल आदि अग्नि-दीपक वस्तुओं द्वारा उसकी 
चिनाईका मसाला तपरार किया जाये। घी, तेल चर्बी और बरा- 
बर परिणामक्री छाखकफ्े साथ मिट्टी मिलाकर दीबारोंपर पला- 
स्तर हो । सन, घी, तेल और राछ तथा ऐसे ही शीघ्र जल उठने- 
वाले मसालेसे काठकी लिपाई हो एव' इस बाोतका ध्यान रखा 
जाये, कि पाएडव या उसमें गहनेवाल्ा अन्य कोई व्यक्ति विशेष 
विशेष परीक्ष/यें करके भी उस घरका अग्निसंदीपनत्ब या शीघ्र 
जल उठना न जान सके | उस मकतानके बन जानेपर पाए्डवगण 
अपनी माताके साथ वहाँ जायेंगे | तुम उतको यथेष्ठट सम्बद्ध नाके 
साथ उस घरमें ठहरा देना, उन सबके लिये सुन्दर आसन, रम- 
णीय शय्या और बढ़ियासी गाड़ीका प्रबन्ध कर देना । जब देखो, 
कि पाण्डव छोंग निःसन्दिग्ध चित्तसे उसमें रह रहे हैं, तो दो 
तीन दिन बाद उन सबके रातकों खुखसे सो जानेपर घरके दताजे 
पर आग लगा देना । इससे समस्त पाण्डव और उनकी माता 
जलकर यमराजके यहाँ चले जायेगें। हमारा राज्य निष्कर्टक 
हों जायेगा। प्रज्ञा समझैगो, कि पाण्डव दृव-दुविपाकसे ही आग 
ल्ग जानेके रारण जलकर मर गये हैं| अतएव वह कोई डपदव 
भी न कर सकेगी | इस प्रकार कौशलसे हमारा काय्य भी सिद्ध 
हो आयेगा और हमलोग छोक-निन्‍्दासे सी बचेंरे ।? 
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पुरोचन इस प्रकार सिखा-पढ़ाकर वारणावत भेज दिया 
गया और वह दु्योघनके आदेशानुसार काम करने लूगा। 

इधर धुतराष्टुने एक दिन पाण्डवोंकी बुाकर कहा---“प्रिय 
भातूजों | तुम छोग यदि वसन्‍्तोत्सव देखनेकी आकांक्षा करते 
हो तो परम रमणीय वारणावत नगरकों चले ज्ञाओ | एवं सेव- 
कोंके साथ देवी कुन्तीकों सी अपने खंग लेते जाओ । वहाँपर 
तुम सबके खुख और खच्छन्दताके लिये विशेष प्रबन्ध कर दिया 
गया है।” 

' बुद्धि-शक्ति सम्पन्न युधिष्ठटिरने अपने श्रद्धय. चाचाका सच्चा 
अभिप्राय समर लिया; तथापि उन्होंने किसी प्रकारका सनन्‍्देह 
प्रकट न कर--कोई सी प्रतिवाद न कर, आज्ञाकों शिरोधाय्ये कर 
छिया । वे अपनेको सहाय-हीन जान कर बोले-“तात | आपका 
आदेश मान्य है। हम उसका कमी लंघन न करेंगे और अभी 
बारणावतको माता समेत प्रस्थान करते हैं ।” 

पाण्डवॉने ज्येष्ठ तात धुतराष्ठ कों प्रणामकर राजद्रबारसे 
विदा ली और माता कुन्तीफके पास जाकर बारणावत जानेकी 
बात कही | माताने भी प्रत्तावके सम्वनस्धमें कोई आपत्ति नहीं 
की। वे भी जानेके लिये तयार हो गयीं। इस प्रकार खुधिष्ठि- 
रादि पाँचों भाई माता और परिजनोंके साथ वारणावत जानेके 
लिये तयार हो गये। खामान ठीक किया गया और यथा समय 
कर्चच्य निष्ठ समस्त पाण्डव अदुचर तथा खहचरोंके साथ बार- 
णावतको चल दिये। पुरवाखियोंकों जब मारूम छुआ, कि 


पाण्डव छोग वारणावतकों अध्धराजकी आज्ञासे जा रहे हैं, तब 
सो वे घेय्येहीन होकर क्रोध और क्षोभसे अन्धराजकों भला-बुरा 
कहने छगे। बद्धिमान्‌ विदुर भी धघृतराष्टके गढ़ अभिप्रायकरो 
समभ गये ओर अवसर पाकर पाण्डवोंके पीछे ही पीछे थे भी 
बारणावतकों चल दिये। बहुत दूर जाकर उन्होंने स्लेच्छ भाषामें 
युधिष्ठटिरकों सम्बोधन करके कहा--“प्रिय पुत्र! जो बुद्धिमान 
शत्रुओंद्वारा किये गये समस्त पाप-साधनोंकोीं जान सकते हैं, 
जो बिना किसी धातुकी सहायतासे बने शरीर संहारक तीक्षण 
अस्थों और उनके प्रतिकारोंकों जान लेनेमें समर्थ हैं, उनका शन्रु- 
गण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तृण-काष्ठ विनाशक, शीत 
आंदि समस्त वस्तुए' महावनके विविर-निवासी जीवबोंका नाश 
करनेमें समर्थ नहीं होतीं। जो व्यक्ति इन सब बांतोंका ज्ञान रखते 
तथा उस ज्ञानके अनुसार सदेव आपत्तियोंसे अपनेकों बचाते रहते 
हैं, वे निर्विघ्रतासे अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। उन्हें किसी 
समय भी छत्यू का भय नहीं होता। जो छोग अपनी नेन्न-द्ृष्टिसे 

काम नहीं लेते, वे रास्तेका पता लगांने और दिशाकां निरूपण 
करनेमें समर्थ नहीं होते | जिन व्यक्तियोंमें धेय्येका निवास नहीं 
हैं, वे अपने जीवनमें कमी ऐश्वय्येशाली नहीं हो सकते । तुम मेरे 

इन उपदेशोके पृत्येक वाक्यकों स्मरण रखना और किसी समय 

भी न सुलाना । जो व्यक्ति शत्रु ढवारा बनाये गये धातुहदीन शल्रोंफे 
भ्ुुलावेमें आ जाते हैं, वे काँटोंके बने धरकी भाँति दोनों ओर्फे 

जिकलनेफे मार्नवाले विपिर द्वारा अग्निले रक्षा पा सकते हैं। 


(महा म बिच “202 +५3- 

२७ अहम बिदुरे 
नक्षत्रों द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति अनायास दिशाका निरूपण कर 
ले सकते हैं। जो व्यक्ति अपनों पाँचों इन्द्रियोंकों बुद्धि द्वारा 
संयत या साथे रह सकता हैं, वह कस्मी शत्रुओं द्वारा नहीं 
सताया ज्ञा सकता | 

विदुरकी इस उपदेशवाणीकों खुनकर युधिष्टिरने उत्तर 
दिया--“पितृथ्य | में आपके अभिप्रायकों भली भाँति समम्झ 
गया हूं ।” 

यथा समय पाण्डव लोग बारणावतमें जाकर उपस्थित हो 
गये। पुरोचनने पहलेसे ही आकर सबकी बड़े आदरके साथ 
अगवानी की । कुशलरू-प्रक्षके बाद वे सब पुरोचनकी बनवायी 
चतुःशालामें जा ठहरे। सबको यथाविधि ठहराकर पुरोचन किसी 
आवश्यक कामसे दूसरे स्थानकों चछा गया। आज वह अत्यन्त 
व्यस्तसा मालूम होता था। पाण्डवोंकी परिचव्योके लिये पुरोचन 
इतना व्याकुल क्यों था, यह पाण्डवॉले छिपा नहीं था । पाण्डव 
श्रेष्ठ युधिष्ठिर उस ग्रहका निरीक्षण करके भीमसेनसे बोले-- 
“साई | यह घर आग्नेय द्वव्योंसे बना मालूम होंता है। महा- 
प्राज्ष विदुर्ने इसका सन्धान लगाकर ही हमें पहलेसे सावधान 
कर दिया है | तुम अधीर न होना। ,हम यहाँ सावधान भावसे 
निवास करेंगे | सुगयाशीरू बनकर समस्त स्थानोंमें परिप्रमण 
करेंगे, इसलिये यथां समय भागनेका पथ हमसे छिपा न रहेगा । 
आज ही चुप चाप जमीनमें एक गढ़ा बनायेंगे। उसमें रहनेके 
कारण अग्नि भी हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगी |” 


इसी समय एक काय्ये-दक्ष जमीन खोदनेवाला पाण्डवोंके 
पास आया और चुपचाप युचिष्टिर्से कहने छगा---“में ज़मीन 
सोदनेवाला ह'। सुरंग बनानेका काम मुझे बहुत अच्छे ढंगसे 
आता है। आपके पास में महात्मा विदुरकी आज्ञासे आया हूँ ।? 
सुधिष्टिरते कदा--“तुमत हमारे पितृब्य महात्मा चिढुरके भेजे 
आदमी हो, इसलिये हमारे भी छुद्ृदु और विश्वस्त हो । तुम जेसे 
विदुरके प्रियतम हो, बसे ही हमारे सी प्रिवतम और विशेष बन्चु 
हो | अच्छा तो तुम अब शीघ्र ही हमारे आगसे बचनेका उपाय 
कर दो | 
पाडण्व छोग पुरोचनकों धोखा देनेके लिये विश्वास-शून्य हो 
कर भी विश्वस्तकी भाँति, असन्तुष्ठ हो कर भी सनन्‍्तुष्टोंकी भाँति 
उस घरमें निवास करने लगे। बसन्तोत्सवके आमोदमें उन्हें दीन 
दुनियांकी कुछ भी खबर नहीं है--ऐसा दिखाने छगे। कुन्ती 
देवीने एक दिन रातकों ब्राह्मण भोजन कराया | ब्राह्मण छोग 
यथासाध्य सोजन, पानकर अपने अपने घर चले गये, किन्तु एक 
नियादी अपने पाँच पुत्रोंके खाथ मद्रि पानकर नशेमें खब गदई 
हों, घर न जा सकी ओर उसी घरमें सो गयीं 
रातक समय, जब प्रवल बेगसे वायु बह रहा था-जब नगरके 
सारे छोग घोर निद्रामें सो रहे थे, ठीक उसी समय पुरोचन 
जिस स्थानपर सो रहा था, वहाँपर भीमसेनने आग लगा दी | क्षण- 
मर बादही उस घरके चारों ओर भप्नि प्रज्वलित ही उठी। जमीन 
ऑडनेवालेने पहले ही एक छुरंग बना रक्‍खी थी। पांग्डव 
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लोग माता कुन्तीके साथ उसी रास्तेसे भाग गये | नगरनिवासी 
पाएडवोंके घरको जलता हुआ देख, घृतराष्ट और दुष्योधिनकों 
बेतरह गा।लियाँ देने लगे | एवं सबको इस कामके लिये स्लेच्छा- 
धम पुरोचनपर ही सन्द्‌ ह हुआ | 

उधर पाएडव छोग झुरंगके रास्ते से एकदम गड़ा किनारे जा 
पहुंचे। वहाँ पहुंचकर वे गंगा पार होनंके लिये जऊलूकी गहराईका 
पता लगा रहे थे, कि इसी समय महात्मा विद्धुरका भेज्ञा हुआ 
एक व्यक्ति आया और हाथ जोड़ कर युधिष्टरले कहने छगा- 
“महाराज | आपके लिये वायुक्रे समान शीघ्र गामिनी एक नौका 
और कुछ विश्वरुत नाविक गंगा पार करानेझ लिये प्रस्तुत हैं, आप 
सब छोग शीघ्र जाकर उसपर सवार हीइये। म्हात्मा विदुरने 
आपसे जो कुछ सकेतमात्र कहा था, वही हमसे कहकर यहों 
भेजा है। आप इस नोका द्वारा ही आपत्ति-मुक्त हो सकेगे |”? 

पाण्डव छोंग उस व्यक्तिकी बात सुनकर तत्काल नौकाके 
पास गये और सब उसपर चढ़ गये। नोका तीरघेगसे आरो- 
हियोंकी किनारेकी ओर ले चली | 

इस प्रकार बहुद्शी ओर महाज्ञानी महात्मा चिद्दुरके बुद्धि- 
कोशलसे धमोत्मा पाण्डवोंने अपनी प्राण रक्षा की | डुग्योधनके 
समस्त षड़्यंत्रोंका भसडाफोड़ हो गया। एक भी कारगर न हो 
सका | 

लाक्षाभृह-दाहका सस्याद ख़ुनकर दुय्योधन अपने परम मित्र, 

कर्ण और शकुनी को लेकर वहाँ देखनेके लिये आया | एवं इस बातका 





अनुमानकर बड़ा प्रसन्न हुआ, कि कुन्तीके साथ पाँचों पाण्डव 
खग सिधार गये | किन्तु यह छुनकर, कि प्रिय मित्र पुरोचन 
भी अपने प्राण बचानेमें असमर्थ हो जलकर भस्म हो गया, उसे 
बड़ा दुःख हुआ । घिदुरकी बुद्धि और कोशलसे एवं पाण्डवोंकी 
काय्यंतत्परतासे असली घटनाका तो उसे कुछ भी पता न लगा। 
अतएव विदुरकी बुद्धिमानी इस ज्षेत्रमें विशेष प्रशंसनीय है। 
अब डुय्योधिनने एक शीघ्रगामी दूतको पिता श्रीमान्‌ घृतराश्ठ - 
के पास भेज्ञों। दूतने घृतराष् कों सम्बाद्‌ दिया, कि बसनन्‍्तोत्सवके 
उपलक्यमें गये हुए माता समेत पाण्डव जिस घरमें ठहरे थे, 
उसमें रातके समय किसीने आग लगां दी, इसलिये वे सब जलकर 
भस्म हों गये, ओर सेवकोंके साथ पुरोचन भी भस्म हो गया। 
इस सम्बादकों सुनकर धृतराष्ठु कों मानों बड़ा दुःख हुआ | 
बेचारे मारे शोकके थोड़ी देरके लिये मूच्छितले भी हो गये । 
उपस्थित ब्यक्तियोंने भी पाएडवॉंकी इस असामयिक उत्युपर शोक 
प्रकाशित किया । 
अनन्तर कुरुराजने पाण्डवों और कुन्ती देवीका श्राद्धादि कर्म 
क्षत्रिय-आचारके अनुसार यथारीतिसे सम्पन्न किया। उसमें 
किसी प्रकारकी भी त्रुटि या कमी नहीं की गयी । किन्तु महात्मा 
विदुर उस कर्मामें सम्मिलित नहीं हुए एवं न उन्होंने किसी 
पुकारका शोक ही प्रकाशित किया | 
जिस युगमें लाक्षाम्॒ह दाह हुआ था, उस थुगमें समस्त देशों - 
को पूजा अपने अपने राजाओंकों सगवानका विशेष पुतिनिधि या 


(मंः ९9.  बिदरे 
३१ मंशा विदूरे, 


देवांश संभूत समझती थी और उसका यह विश्वास अखण्डनीय 
ओर बहुत अंशोमें अध्वान्त भी था | मंत्री उन छोगोंके प्रधान 
सहायक होते थे। किन्तु वे कभी साधारण प्रजाम्रेंसे चुने हुए 
होनेफे कारण जनताकी उतनी श्रद्धा या भक्ति नहीं प्राधकर सकते 
थे, कि जितनी राजा छोंग। इसका कारण यह था, कि उस 
समय राजा लोग न्याय दण्ड घारण करके ही विचार और शासन 
किया करते थे। अविचार और अत्याचार किसे कहते हैं, यह 
उन्हें कभी खप्तमें भी न मालूम होने पाता था। किन्तु अन्धराज 
घुतराष्ट्| द्वारा पहले पहल विचार-विश्वाट और न्यायकी सीमाका 
उल्लंघन होते देख, धर्मात्मा चिदुर उसका प्रतिविधान करनेक्ष 
लिये कटिवद्ध हुए, पर संकठप पूरा न हुआ | अन्‍्तमें मर्माहत हो 
वे शुभ द्निको प्रतीक्षा करने लगे । कमी घेय्पंच्युत या व्याकुल 
नहीं हुए । क्योंकि महात्मा विदुरकों इस बातका ज्ञान था, कि 
धैय्यें ही शान्ति-लाभका प्रथम सोपान हैं | 


कक बन्य 





त्‌ (5 6 
तीय परिच्छेद । 
न 2० 2 ५ ४क्‍५९०५-०/५ ०० एज 


पाण्डवगण लाक्षायहमें जलकर भस्म हो गये। कौरवोंने 
अपनी ज्ञातिके अनुसार उनके प्रति जेसा कुछ कक्तंब्य था, उसे 
उचित रूप ओर यथारीति निबाह दिया ! वे रीतिमत रोये, घरमें 
स्थापा कराया और अशोच कमी मनाया। राज्य निरापद तथां 
निष्करटक हो गया; इस लिये मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न हुए। 
दुर्योधन आजकल चक्रवर्तों सप्राद है। मंत्रीगण सेनिकगण और 
प्रज्ञागण प्रायः सभी उनके अधीन हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचाय्ये 
आदि महारथीगण उसके सहायक, खूय्यें-तनय कर्ण परम मित्र, 
सुबलपुत्र मासा शकुनी प्रधान मंत्री है, इसलिये उसके आनन्दकी 
कुछ सीमा नहीं । 

उधर पारडच छोग विपत्तिसे छुटकारा पाकर ब्राह्मणका वेश- 
घारणकर पाश्चालाधिपति राजा यज्लसेनके राज्यमें माता समेत 
निवास करते थे। कितने एक दिन बाद पाश्चालेश्वर राजा यज्ञ- 
सेनकी कन्या द्रीपदीके खयस्वरकी वात खर्वत्र प्रचारित हुई। 
प्रण था, कि ज्ञो महाभाग लक्ष्यमेद्‌ कर सकंगे, उन्हें ही द्रौपदी 
अपना पति वनायेगी। इस प्रण या घोषणाक्वी बात खुनकर देश 
देशके राजा लोग पाश्चाल नगरीमें आकर उपस्थित हुए । महाराजा 
दु्योधिन भी अपने सेन्‍य और सामन्तों सहित वहां जाये थे, आगत 
कोगोंमें एक दल वाह्मणोंका था, उनमें ब्राह्मण वेशधारो पांचों 


३३ लंइली बिके, 


पाणए्डव सी सम्मिलित थे। क्षत्रिय राजाओमेंसे प्रत्येकने लक्ष्यभेद्‌ 
करनेकी चेंष्टा की; परन्तु प्रायः सभी विफल-मनोरथ हुए | कोई 
भी लक्ष्यका भेदन करनेमें समर्थ न हुआ। वीरत्वका ऐसा 
अपमान होता देखकर ब्राह्मण वेशी अज्ज़ु नसे न रहा गया और वे 
बड़े ध्राताओंकी आज्ञा पाकर लक्ष्य-भेद्‌ करनेके लिये चले | एक 
ब्राह्मणकी इस असाध्य-साधन-चेष्टाको देखकर वहाँफे बहुतसे 
व्यक्ति उनकी हँसी उड़ाने लगे एवं किसी किसीने धनंजयको 
वीर-पुरुष समझ, उनका उत्साह बढ़ाना शुरू किया । 

अमर कवि काशीराम उस खसमयके द्वश्यका उल्लेख करते 
हुए कहते हैं- 

“ज्ञिस समय महाभाग अज्जुनने लक्ष्यभेद्‌ करनेका उद्योग 
किया, उस समय समस्त ब्राह्मण-मण्डली आश्चय्येसे उनकी ओर 
देखने लगी । बाह्मणोंमेंसे कोई कोई कहने लगा, कि यह चौर तो 
कोई असाधारण पुरुषसा ज्ञात होता है। देखो न, इसका शरीर 
खिले कमरकी भाँति कसा शोभायमान हो रहा है। इसके 
कमलपत्र जेसे नेत्र कानोंतक विस्तीणं हैं | इसके शरीरका वर्ण 
आकाशके वर्णको पराजित कर रहा है | मुखाकृति कितनी निर्दोष 
और सुन्द्र है । सिंहके समान ओऔवा, सिन्दूरी ओर पतले ओठ, 
गरुड़के जेसी उन्नत नाखिका, धनुषाकार भोहें, चौड़ा मस्तक, 
हाथीके समान कन्धे, गति मद्मत्त मातकुकी भाति, दोनों भुजायें 
नागक्के समान दीधे ओर आजानु रूम्बित हैं। जंघाओंका गठन 
सबसे अधिक आश्चय्य प्रद हैं। यह तो मेघोंमें छिपे रूर्स्यके 


समान कोई छम्मवेशी बीर पुरुष है ओर किसी आपत्ति विशेषसे 
ही इसने अपनेको छिपा रफ्खा हे ।” 

ये सब छोग ऐसी ऐसी बातें कर ही रहे थे, कि अजु नने 
धमराजके चरणोंमें प्रणाम किया। युधिष्ठटिर ब्राह्मणोंकी ओर 
देखते हुए बोले,--“हे भूदेवताओं ! आपका यह परम अनुरंक्तमक्त 
असाध्य-साधन फरने जा रहा है, आप इसे आशीर्वाद दीजिये ।” 
इतना सुनते ही समस्त ब्राह्मणोंने अर्श नको भूरि-भूरि आशीर्वाद 
दिये और कहा,-“परमात्माकी कृपासे और हमारे आशीर्वादके 
प्रतापसे तुम अवश्यमेच द्गुपद्नन्द्नीकों पाप्त करोगे ।” 

भाईकी आज्ञा और ब्राह्मणोंका अमूल्य आशीर्वाद श्रहणकर 
अर्जू न धनुष वाण ले रंगशालाके मध्य भागमें जा खड़े हुए। उन्होंने 
यक्षसेनराजाकों पुकारकर पूछा,--“आपका निदि ष्ट लक्ष्य कहाँ 
है?” यह खुन उन्हें धृष्ठय स्नने पासके एक कुणडके पास ले जाकर 
खड़ा कर दिया और कहा इसके जल्में जो चक्र घूम रहा है, 
उसके बीचके छिद्में आप एक झुवर्णकी मछलीका प्रतिविम्ब 
| देखेंगे, बस इसी प्रतिविम्बकों देखकर ऊपर लटकी स॒वर्ण- 
मछलोके हीरेके नेत्रमें यदि आप बाण मार सकेंगे, तो मेरी भगिनी 
आप होीके गलेमें वरमाला पहनायगी |” 

इतना सुनते ही महावीर अज्जो नने लक्ष्यस्थानपर खड़े होकर 
चाणको घनुषपर चढ़ाया और उसे कान पस्यन्‍त खींचकर जल्में 
मछलीकी परछाई देख, महाशब्दके साथ लरक्ष्यमेंद कर दिया | 
.. रध्यमेंद्‌ दोते दी चारों भोरले आनन्द्‌ कोछाहल होने छूगा। 


नक्कारों और धोंसोंके शब्द्से समामएडप कस्पायमान हो उठा | 
देवगण आकाशसे पुष्प-वरृष्टि करने रंगे | बाह्मणोंने जय-जयके 
शब्द्से सभा-भवत्कों शुशञ्नरित कर दिया । 

अर्ज नके इस असम खसाहसपर उपस्थित समस्त राजन्य- 
मण्डलीको बड़ा आश्चर्य हुआ। दुष्योधनने एक ब्राह्मणदूत भेज 
कर अर्ज्जू नसे कहलाया, कि-हे ब्राह्मणवीर [ तुम ब्राह्मण हो, 
पश्राह्मणके लिये क्षत्रियकन्या योग्य नहीं, तुम्ह में अपना प्रधान 
सभासदु बना लूंगा, कितते ही देशोंका राज्य और अनन्तरल- 
भांरडार अर्पित करूँगा। सौ द्विज् कन्याओंकें साथ तुम्हारा 
विवाह करा दिया जायेगा। तुम द्रौपदीको मुझे समर्पित कर 
दों। और भी जो कुछ माँगोंगे, में उसे प्रसन्न मनसे दूँगा और 
कभी आनाकानी न करूँगा ।? 

इतना छुनते ही अज्ज न अम्औिक्री भाँगि क्रोधसे प्रज्यलित हो 
डठे। उन्होंने दु्योधनकें ब्राह्मण दूतसे कहा--“हे द्विजोत्तम ! 
तुमने अबतक जो कुछ कहा सो कहा, आगे ऐसी अनुचित बात 
सुहसे न निकालनी ! तुम ब्राह्मण हों, अतणव अवध्य हो | 
अन्यथा ऐसे अपवचन कहने वाला मेरे सामने जीवित अवस्थामें 
नहीं खड़ा रह सकता। फिर भी तुम निर्दोष हो ; क्योंकि तुम 
दूत हो। अच्छा, इस बार तुम मेरा दौत्य स्वीकार करो ओर 
दुष्योधिवादि जितने राजा हैं, उनके पाल जाकर कहो, कि यदि 
आप लीग घन और रत्मारडार चाहते है, तो में अपने पराक्रम 
हारा सागर सहित सारी पृथ्वी जीतकर कुवेरका समस्त रल्- 


भाणडार पाप्त करके आप लोगोंकोी दे सकता ह'। आप सब 
लोग अपनी अपनो ख्त्रियोंकों मुझे समर्णण कर दूं ।” 

दूतने दुग्योधनादि समस्त राजाओंके पास जाकर अज्ज्ु नका 
पत्युत्तर खुना दिया। वे एक घमरडी ब्राह्मण--कुमारका ऐसा 
असम साहस देखकर क्रोधान्ध हो गये और जिस प्रकार 
प्रढयकारक मेघ सष्टिका संहार करनेके लिये प्रथल वृष्टि करते 
हैं, उसी प्रकार अत्न और शब्मोंकी बोछार करने लगे | 

इस अकारड कारण्डकों देख, देवी द्रौपदी बेहद डर गयीं और 
अजु नकी ओर देखती हुई बोली,--“हें द्विजकुमार ! ये राजेगण 
तो आपके ऊपर समुद्गकी भाँति उमड़े आते हैं। इनका प्रतिरोध 
करना तो संभवत: मेरे पिताकी शक्तिके भी बाहरका काम है। 
अतः आज हमलोंगोंकी रक्षा नहीं दीखती | आप यहाँसे भांग 
चलिये [” 

अजु नने कहा--“देवि, डरो मत। और खड़ी खड़ी तमाशा 
देखती रहो |” 

ऊपर आकाशमें बेठे देवराज इन्द्र भी राज़ाओंके इस उपद्रच- 
को देख रहे थे। उन्होंने तत्काल अपनी सर्व कल्याणकारिणी 
बेजयन्तीमाला और अक्षय्य तरकसको अजे नके पास भेज द्या। 

इस साम्रग्नीकों पाकर अज् नका साहस शतगुण हो गया। 
उन्होंने सिंहनादू-पूथक तत्काल घनुषको इस तरह टंकारा 
जिसके घोर शब्दको सुनकर शत्र-पक्षके राजाओंका हृदय काँप 
उठा | अब अर्जू नने अपनी वाण-वर्षा आंसम् की। उस वर्षासे 


के शंकर 
सारे राजा घबरा गये ओर अपने अपने अख् शस्र छोड़ समा- 
मण्डपसे भांग गये। 
द्रोपदीने अ्ज नके इस अपूर्ण वीरत्वकों देख, अपनेको परम 
सौभाग्यशालिनी और कृतार्थ समभ्हा। इस घटनासे खारे राज़ां 
जान गये, कि पाणएडव छाक्षाग्रह दाहमें नहीं मरे। वे अभीतक 
जीवित हैं| अब डुय्योधनकी दुद्शाकी सीमा नहीं रही । वह 
युद्धमें हार और साध्वी तकको गैँवाकर दीन-वेशमें हस्तिनापुर 
पहुंचा एवं वहाँ जाकर पाण्डवोंके जीवित रहनेका सबको 
सम्बाद दिया। अन्तमें उसने सलाह की, कि पारडव लोग एक 
तो वेसे ही सहायहीन और बलहीन होनेके कारण हस्तिनापुरमें 
न आवेंगे; तिसपर भी यदि ऐसा साहस करें, तो में उन्हें कदापि 
इस राज्यमें न घुसने दूगा। 
यह जानकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य्य आदिने घृतराएश और 
दुष्योघिनको अनेक उपदेश दिये | अनेक प्रकारसे समझाया ओर 
बुझाया, किन्तु उन्होंने गुरुजन और हितेषी बन्धुओंके एक 
वाक्यपर भी कर्णपात न किया। उनकी यह उपेक्षा महात्मा 
विदुरकों सहा न हुईं। विदरजीने एक दिन अन्धराजके पास 
महलोंमें जाकर कहां--“महाराज | करू आपके हितेषी और 
बन्धुओंने कितनेही हितकर उपदेश दिये, किन्तु आपने खार्थोन्‍्च 
और प्रलुब्ध होकर उनमेंसे एकपर भी कर्णपात न किया। महा- 
मति भीष्मदेव आपके ज्येष्ठ तात हैं, महारथी द्रोण परम परिडत 
हैं, तत्वश् कृपाचार्य्य महाज्ञानी हैं| आप उन सबके वाक्‍्योंको भी 


उल्लडुन करनेमें संकुचित नहीं हुए। यह साधारण ना-समकीका 
काम नहीं है--इससे बड़ी भारी अविवेचना प्रकट होती है। 
राचापुत्र कर्णने सी उन्हीं महापुरुषोंके वाक््योंका समर्थन किया 
था। उसके जेसा आपका हितैषी ओर बन्धु तो इस संखारमें 
दूसरा कोई भी नहीं है | उसने कभी आपका अनिष्ठ-चिन्तन नहीं 
किया । किन्तु आपकी चिक्तत्रत्तिनें, अपनी अविवेकताके आगे 
एक भी बातको सत्यताक्ों उपलब्ध नहीं होने दिया, किन्तु सब 
यही चाहते हैं, कि पाएडवोंसे आपका कब्याण ही हो, अनिष्ट 
खप्तमें भी न हों। वे लोग महावीर और अजैय हैं। तिसपर 
अजु नको तो संत्राममें पराजित करना स्वयं देवराजकी सामथ्य से 
भी बाहरका काम है। महाबाहु भीमलेनका बल अपरिमित है। 
कोई भी विजयकी इच्छा रखनेवाला व्यक्ति नकुछ ओर सहदेवकी 
तलवारोंका सामना नहीं कर खकता। विशेषकर महाराज यज्ञ- 
सेन उन छोगोंके भ्वछुर हैं, जिनके प्रवछ पराक्रमकी बराबरी 
संसारके बहुत ही कम राजा कर सकते हैं । घृष्टय ज्न, पाण्डवोंके 
साले, बलराम सद्दायक ओर भगवान भ्रीकृष्ण उनके प्रधान मन्त्र 
हैं। यदि समर होगा, तो निश्चय ही उन लोगोंकी विज्ञय होगी | 
उनसे प्रतिद्वन्द्ता कर कोई भी व्यक्ति जय-लाभ नहीं कर सकता। 
ख़तः उत्की अजेयता ओर राज्याधिकारकी बात सोचकर आप 
पहलेसे ही उनसे प्रेम-साव स्थापित कर कें। नहीं तो आपका 
स्वेधा अमडुल होगा । मुंहपर वृथा ही कलडू-कालिमा लगेगी । 
क्राप पारुडवोके फ्रते उचित व्यवहार कीजिये; आपको पुएय और 


ली करे ध्् 
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प्रतिष्ठा दोनोंका ही छाम होगा। पाण्डवोंके प्रति अनुग्नह करनेसे 
कैवल वे ही आपसे सनन्‍्तुष्ट होंगे, यह नहीं, वरन आपके वंशघरों- 
का भी कल्याण होगा--क्षत्रियकुलका कुशल होगा | है नरनाथ ! 
आप इस बातका अवश्य निश्चय रखें, कि जिस पक्षमें श्रीकृष्ण 
रहेंगे, उसमें सदा जयक्रा निवास रहेगा । ज्ञों काय्यों साम द्वारा 
साध्य है, उसे युद्ध द्वारा खिद्ध करना नितान्‍्त सूखंता हैं। नाग- 
रिक और जनवद समस्त प्रज्ञा पाएडवोंके जीवित रहनेका संवाद 
पा, उनका दर्शन करनेके लिये व्याकुल हो रही है। पाण्डवोंके नगरमें 
प्रवेश करते ही सभी आत्म-विस्मखत हो जायेंगे | दुग्योधन, कर्ण 
और शकुनी ये सब अवाम्मिक और अबोध बालक हैं, इन ठो गोंमें 
इतनी सामथ्य कहाँ, जो उन लोगोंके विरुद्ध खड़े हो सके। इस- 
लिये हे राजन | आप पाण्डवोंके साथ मित्रता स्थापितकर उच्हें 
आधा राज्य दे दीजिये !” 

महात्मा विद्दुरकी ऐसी उत्साहपूर्ण और भोजखिनी भाषाकों 
सुनकर सभी विस्मित ओर चमकित हो उठे | विदुरके भयज़ञनक 
ओर तिरस्कारपूर्ण वाक्य सुनकर धुतराष्ट्‌ भी आनाकानी 
करने या उनके विरुद्ध कुछ कहने-सुननेका साहस न कर सके | 
अन्धराजने कहा,--“विदुर | तुम सच-मुच वहुद्शी और विद्वान 
हो । तुम्दारे वाक्य भी हितज्ननक् और मंगलकारक हैं। जिस 
प्रकार मेरे पुत्र इस राज्यके अधिकारी हैं, उसी पुकार पाण्डव 
भी इसके अधिकारी हैं। अब तुम शीघ्रतासे पाश्चाल नगर 
जाकर माता समेत पाँचों पाण्डबों तथा देंबी स्वरूपिणी द्रौप- 


दोको हस्तिनापुर ले आओ में पुसन्नतासे उन्हें आधा राज्य दे्‌ 
दूगा।” 

अन्धराज धृतराष्टरूका आदेश पाकर भहात्मा चिदुर बिना 
किसी पृकारका विल्मब किये शीघ्र ही दर पद नगर गये। जाकर 
देखा, कि वहाँ श्रीकृष्ण और बलराम भी मौजूद हैं। प्याणोंको 
देख ओर प्यारोंके आनेका सम्बाद सुन सभी परम पुसन्न और 
पुलकित हुए। आनन्द तथा उल्लासमें दिनपर दिन बीतने लगे | 
महात्मा विद्ुर द्रुपद्‌ :राजभवनमें कुछ दिनों रह दर पद्राज, 
श्रीकृष्ण और बलरामकी अनुमति श्रहणकर परम रुखसे कुन्ती; 
दोपदी तथा पाँचों पाण्डबोंके साथ दस्तिनापुरकों चल दिये। 
पाण्डवॉक हस्तिनापुरमें उपस्थित होते ही नगर-निवासी लोग पुस- 
बतासे पूफुछित हो उठे | महा घ॒बुद्धर बीरकर्ण, चित्रसेन, द्रोणा- 
चार्य्य और कृपाचार्य्स उनकी अग॒वानी करने गये थे । पॉडवोंके 
नगरमें प्रवेश करते ही उनकी चारों ओर इतनी भीड़ हो गयी 
थी, कि ये छोंग उसे हटाकर किसो पुकार भी उनके पासतक न 
पहुंच सके, पांडवोंके रथ जब नगरके द्रवाजेके सामने आये, 
तब भीड़की अधिकताके कारण वे रथकों और आगे न बढ़ा 
सके | उस समय कुन्तीदेवी नववधूके साथ पाँडवोंकों लेकर 
रथके बाहर आ खड़ी हुई' | नगर निवासी उन सबको नथनभर 
देख और श्रद्धा समेत पृणाम .कर दूर हो गये । अब राख्ता 
साफ़ हुआ और रथने फिर नगरमें प्चेश किया ।] 

पाण्डब छोग नगर पुवेश करनेके चाद सबसे पहले ज्येष्ठतात 


(डी विजरे .> 
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घुतराष्ट्रके भवनमें गये ओर पुृणाम तथा दंडवत्‌कर हाथ 
जोड़े हुए उनके सामने खड़े रहे | घृतराष्टने युधिष्ठिरको सम्बों- 
घन करते हुए कहा,--“है कोन्तेय ! मेंने तुम्द भविष्यतके कूगड़े 
टण्ट की आशडुग और उससे बचनेक लिये आंधे साम्राज्य समेत 
खाण्डवपृस्थ नगर द्िया। तुम अपने परिजनों समेत खाण्डघ- 
पुखमें मनोरम पुरीका निर्माणकर निष्कर्टक रूपसे रहो । अबसे 
तुम्दारे ऊपर कोई भी क॒स्मी किसी प्रकारका अत्याचार या 
अविचार न कर सकेगा ।”? 

युधिष्ठिरने कहा--“तात ! आपको आज्ञा शिरोधाय्य है। 
में उसका कभी उलडूनत नहीं करूगा। पहले भी मैंने आपकी 
आज्ञाओंका पूर्णतः पालन किया है | हम छोगोंकों खाण्डवपर्में 
रहनेमें किसी पुकारकी आपत्ति नहीं है।” 

महात्मा विदुरकी आकांक्षा पूर्ण हुई। वे पाण्डवोॉंको लेकर 
खाण्डवपुथ्यमें चले गये । इन लोगोंने महृषि व्यासद्वारा कल्याण 
कारक शान्तिकर्म कराकर नगर निर्माण किया। यपम्नुनाके किनारे 
परम मनोहर पांच पुरी निमित हुईं--पाणिपुस्थ, शोपुख,विलपुस्थ 
भागपुस्थ और इत्द्रपृध्ध। उनमें इन्द्रपुथ्ध सर्वश्रेष्ठ और पशसिद्ध 
हुआ। आजकल इसका नाम इन्द्रपाठ है और देहलीके पास 
अपनी भश्मावखामें अब सो मौजूद हैं। नगर निर्माण हो जाने 
ओर उन सबके बस जानेपर धम्सराज युधिष्ठिर रत्तलचित 
स्वर्ण राजसिंदासनपर बेठकर राज्य-कार्य्यकी परिचांलना करने 
लगे। धर्मांत्मा विदुर उनके पृधान सद्दायक थे। 


इन्द्रपूणका नाम देशभरमें प्सिद्ध हो उठा। वह परम उत्कृष्ट 
सुधाधवलित अट्वालिकाओंकी श्रेणियोंसे देदीप्यमान हो, अम- 
रावतीकी भाँति शोसा विकास करने लगा। उसमें छताग्रह, 
शान्ति गृह, अतिथिगृह और पुण्यानुष्ठानग्रह सुन्द्र परिपाटीसे 
बनाये गये थे। सुन्दर बावड़ी और सरोवर कमलछों द्वारा अपनी 
सौन्द्य्यच्छटा छिटकांते हुए खान स्थानपर शोभा पा रहे थे। 
उनमें राजहस-सारसादि समस्त जल्चर जीव आन-द्से क्रीड़ा 
करते और दर्शकोंका सन अपनी ओर आकर्षित करते थे । सुधि- 
स्तीणे राजमार्ग दिनभर पथिकोंके गमनागमन व्यापारद्वारा मुख- 
रिव रहता था। इन्द्रकल्प पश्च पाण्डव इस नगरकों दिन दिन 
खोमाशाली और सम्ृद्धिशाली बनाते जाते थें। जन कोलाहलूसे 
द्निरात सजीव रहनेके कारण नगरमें एक विचित्र ही द्वृश्य था। 
सड्जीतप्िय ल्येगोंकी गानध्वनि, धर्मप्राण छोगोंकी समंत्र बेद- 
ध्वनि ओर कलकण्ठ पक्षियोंकी एक-तान कूज्ध्वनि देवताओं 
तकके मन-पुणणोंका हरण करने रूमी। देश-देशके अनेक भाषा 
जानने वाले मनुष्य, सर्ववेदर-विद्याविशारद्‌ ब्राह्मण, वणिक और 
शिल्पी वहाँ आ-आकर निवास करने छगे। डस प्देशका 
छाण्डवपुस्थ नांम छुप्त हो गया। उज्ज्वल इन्द्रपस्थकी कीत्ति 
मुवनविख्यात हो उठी। महात्मा विदुर इस नगरके पुबन्धकर्तता 
ओर पृतिष्ठाता थे। इसीसे आज भी चह उन्नत मस्तकसे अपना 
अस्तित्व जताता हुआ चिदुरकी यश-गाथाका गान कर रहा है। 


४३. लडली किक 
चतुर्थ परिच्छेद । 
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किसीसे विवाद करनेकी इच्छा होनेपर, उसके सूत्र या. 
कारणोंको ढूँढ निकालनेमें कोई कठिनाई नहीं होती । भेड़िया 
भेंडकों खानेकी इच्छा होनेपर एक नहीं कितने ही चिद्ठ षके कार- 
णोंकी खोज कर लेता है। 

युधिष्ठिर राजसूय यज्ञकर ससागरा पृथ्वीके अधीश्वर हों 
गये। दुग्योधन कितने ही प्रतिकूलाचरण करके भी उनके 
चक्रव्तों समाट होनेमें किसी प्रकार विशज्च न कर सका। 
राजसूय यज्ञमें दु्योधनने भारडारीका काये किया एवं भगवान 
श्रीकृष्णने खयं यज्ञ़कता और होता बाह्मणोंका पाद्प्रक्षाऊन किया 
था। दृय्योधन सभा-मण्डपकी कारीगरीकों न सम कई बार 
हास्यास्पद्‌ हुआ | 

महाकधि काशीराम उसके हास्यास्पद होनेका चृत्तान्त चणन 
करते हुए एक स्थानपर लिखते हैं---- 

युधिष्ठिरकी यज्ञशाल्वका प्रत्येक ग्रृह अमित अमूल्य रलोंसे 
खच्चित था | उसके सामने हस्तिनापुरका वैभव तुच्छातितुच्छसा 
ज्ञात होता था। उन सबको देखकर राज्ञा टुय्योधनके हृदयमें 
ईर्घाकी आग जलने लगी । 

यज्ञ हो जानेके बाद एक दिन उसने मयदानवकी बनायी हुई 
उस यज्ञशालाका भडे प्रकारसे निरीक्षण करना चाहा। अतएव 
मामा शकुनीके साथ उसने प्रत्येक ग्रहकों देखना आरणभ्भ किया। 


जब वह खास॑ यज्ञ-मएडपमें आया, तो यज्ञ-वेदीकीं सरोचर समम्ध 
उसने अपने कपड़े ऊपर उठां लिये। पीछे जब मालूम हुआ; 
कि वह तो यज्षवेदी है, तब मनहीं मन बड़ा ललित हुआ। 
अनन्तर यज्ञवेदीसे थोड़ी ही दूर आगे बढ़नेपर सामने ही एक 
सुन्दर बावड़ी बनी हुई थी; किन्तु देखनेपर भ्रमसे वह एक चौकोर 
खबूतरासा मालुम होता था। इुय्योधन भी उसपर चबूतरा 
समक चढ़ने लगा, कि सहसा घड़ामसे जलमें गिर गया। 
सारे कपड़े भींज गये । इस काण्डकों देख जितने भी सभाके 
आदमी थे, खिछ खिलाकर हँस पड़े। भीम, भज्ञ न, नकुऊ 
और सहदेवने उस समय उसकी खूब खिल्ली उड़ायी। पर 
अभिमानी दुग्योधन उस समय कुछ भी न बोला और लज़ासे 
नीचा सर किये सारडारमें चछा गया। वहाँ उसने दूसरे नये 
बस्र पहने । । 
वस्य बदऊककर वह फिर सभामें नहीं गया और लोफ- 
लोचनोंसे चचकर वह वहीं ब्रेठां हुआ मन ही मन अनेक प्रकारफे 
सोच-विचार करने लगा | 

महाराज युधिष्ठिरका राजसूय-यज्ञ निर्विन्च समाप्त हो गया | 
उन्होंने अनेक मडूल पाठोंके बीचमें अवभ्थ नामक यज्ञान्त-स्तान 
किया। समस्त राजाओंने उन्हें अपना सम्राट समझकर भाँति 
भांतिकी भेंट दीं।” 

यश्-समारोहफे समाप्त दोजानेपर दुर्योधन हस्तिनापुर छौट 
गया। क्षोम और दुःछसे इन दिनों उसकी अचस्था ञ््त्यन्तु 
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शोचनीय हो रही थी। वह अब अपने प्रियमित्र कर्ण और मांमा 
शकुनीके साथ कपटतायुक्त ज्ञुआ खं छ पारडचोंके इस बढ़ते हुए 
वेभवकों खर्णग करनेकी सलाहँ करने छगा। अब उसने बहुतसी 
सलाहोंके बाद निश्चित किया, कि पारएडवोंकों समरमें जीतना 
सहज नहीं अतः जुएमें हराना चाहिये | एक खास ढड़के पासे 
बनवाये। शकुनीने कहा--“प्रिय दुग्योधन ! मेरे समान 
जुएका खिलाड़ी संसारभरमें नहीं है | धर्मराज जानते तो जुए- 
की दुम भी नहीं, पर खेंलनेका शौक सबसे बढ़ चढ़कर रखते 
हैं। इसीलिये ज्ञुण्में हमारी जीत होना सुनिश्चित है ।” 

बाजी बद्कर जुआ खेलनेकी व्यक्खा हुई। युधिष्ठिर घर्म- 
परायण और सत्य-प्रिय हैं, वे एकवार प्रतिज्ञा करके उसे कभी 
भंग नहीं करते | यदि वे बांजी बदकर जुआ खेलेंगे, तो निश्चय 
ही हारेगे। अतएुव राज्य-च्युत और बनवासी होंगे। मामाके 
इस कोौशलपूर्ण परामर्शकों खुनकर दुय्योधिन पिताके पास गया 
और वहीं उन्हे अपने मनका भाव जताया | पिता भी ऐसा ही 
चाहते थे, अतएव उन्होंने पुत्रको प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे दी । 
अनुमति पाकर दुग्योधन ज्ञुआ खेलनेके लिये तयार हो गया | 

इस सस्बादकों सुनकर महात्मा विदुर बड़े ही शड्धित हुए 
ओर अन्धराज घृतराष्ट के पास जांकर बोले “महाराज ! अब 
आप फिर अधर्मको प्रश्नय देना चाहते हैं। जुआ महाकलदका 
मूल दे। उससे आत्म-विरोध और भेद पैदा होता है। जिस 
प्रकार मत्त साड़ मदमें सरकर अपने सींमग़ोंको अपने आंप दी नह 


कर डालता और रक्षाके अस्रोंसे शून्य हो बेठता है, उसी प्रकार 
डुय्योधिन भी अपने मड़छ और कल्याणोंका खयमेव नाश कर 
रहा है। जिस प्रकार कोई आदमी एक अबोध बालकसे खेई 
जानेचाली नाचपर चढ़कर समुद्रयात्रा करता ओर जान बूऋकर 
आपत्तियोंमें फंस जाता है, उसी प्रकार जो आदमी स्वयं चीर और 
विद्वान होकर अपनी प्रज्ञाकों अवज्ञाकर केवल दूसरोंके कथना- 
छुसार कास करने लगता है, उसकी उक्त समुद्रयात्रीके जैसी ही 
अवस्था होती हैं। दुष्योधन युधिष्िस्के साथ बाजी बद्कर जुआ 
खेलना चाहता है। आपने भी प्रसन्न होकर उसे बेसा करनेफे 
लिये अनुमति दे दी है। विश्वास रणिये; कि उससे आपका मड़ल 
नहीं होगा। आप अभी भी सम्हल जाइये और टुग्योधिनकी 
नवायी कठपुतलोकी तरह अज्लिमें प्रवेश न कीजिये। अज्ञात- 
शत्रु युधिप्ठिरकों में ज्ञानता हूं। आपके बुलानेपर अवश्य ज्ञुआ 
खेलने चह आ जावे गे और जुएमें हारकर जब वे कुद्ध हो बैठे गे, 
तो भीमसेन और नकुछूसहदेवकफे पराक्रमका सामना करनेवाला 
आपके यहाँ मुझे एक भी आदमी नहीं दीखता। दुद्योधन 
इस जुएके व्यसनसे मत्त हों अपने हिताहित विषयक समस्त 
झनको सो बंठा है| वह पाएडवॉकों अवश्य क्र द्ध करेगा। ऐसा 
होनेपर आपसे पारुडव अपना नाता तोड़कर अलम हो जायगे। 
आपको याद है, जब कंस अधिक अत्याचारी हो गया था तब 
उसे यादव और भोज सबने त्याग दिया था और इसीके फल- 
स्घरूप एक द्नि श्रीकृष्ण और बलरामने आकर उसका प्राणान्त 
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कर डाला । अतएव आप सोंच-समरूसे काम लीजिये और 
काल्खरूप अपने दुष्ट पुत्रोंका परित्यांगकर पारएडवरूप मयू- 
रोंको अपने यहाँ पालिये। गीदड़ोंसे पीछा छुड़ाकर सखिंहोंसे 
अपने राज्यको रक्षा कराइये। अनर्थेक जाति वध और वन्धुवध 
जनित पापमें लिप्त न हजिये। धम्ंका खयाल रख, तदनुकूल 
आचरण करनेसे आप शोकसे बचेंगे और खसुखशान्तिसे जीवन 
बिता सकंगे। इस पापी हय्योधनके फन्‍्देमें न फंसिये। मेरा 
कहना मानकर पाप-पथसे वचिये | 
दुष्योधिन इन उपदेशोंकों न सह खका | चह क्रोचसे उन्मत्त 
होकर कहने रग।--“विदुर ! तुमने सदा हमारी ही निनन्‍्दा की 
हैं |-पाणडवोंका गुण-गान करनेमें तो तुम खदस्न-जिह शेष हो, 
पर हमारी सच्चो बातोंका अनुमोदन करना तो दर किनारे, फूट 
मुँ दसे उन्हें कभी अच्छा भी नहीं कहते । हम तुम्हारी आदुतकों 
अच्छी तरहसे जानते हैं | तुम्दारा हृदय घोर हलाहलसे भरा हुआ 
है | हमारी अवज्ञा करता--हमें सूर्ख और पापी प्रमाणित करना, 
मानो तुम्हारे ज्ञीवनका एक उद्दे श्य है। क्‍योंकि तुम्हारे वाक्पोंसे, - 
तुम्हारी बातोंके अक्षर-अक्षरसे, यही भाव प्रतिध्वचनित होता है | 
अफसोस ! हम अबतक एक महान भूलें पड़े रहे हैं। मानों जान- 
बूककर मैंने एक विपधर सपंका पारून किया है । विदुर ! तुम्दारी 
प्रकति बिल्लीले भी गयी बीती है। तुम अपने पालन-कर्तांकी ही 
सदेव अनिष्ट-चिन्तना किया करते हो । तुम विद्वान दोनेपर भी 
फाद्र; प्रभुनिन्द्‌क; बगुलाभक्त और आश्रित होकर भाश्नयद्‌ःताका 


अमडूल चाहनेवाले हो | देखों, अब आगेके लिये सावधान रहो । 
जीभको वसमें रखों। अन्यथा तुम्हारा मड्छ न होगा । हम भो 
जानते हैं, कि जूएका व्यसन अनर्थका घूल है | पर हम डसे आपके 
कहने- छुननेसे न छोड़े गे | हमें आपकी भरी सलछाहोंकी जरूरत 
नहीं है ओर न हम उन्हें आपके मुंहसे खुनना ही चाहते। 
अपनी बेकारकी बकवाद करके हमे परेशान न करो । ज्ञाओ। 
क्षणभरकी भी देर न कर यहाँसखे बाहर निकल जाओ |" 

महात्मा विदुरफ्ा ऐसा अपमान करनेसे अपने कुल-कलकऊु 
पुत्रकों अन्धमति अन्धराजने भी न रोका, मानों इस कुकर्ममें थे 
भी सम्मिलित थे | » 

दिदुर महाराज़ और न॒बेठे रहे। फौरन उठकर चले गये । 
दुव्योधनने युधिष्ठिरकों, अपनी आज्ञाकों पिताकी आज्ञा बताकर 
एक दूतद्वारा बुला भेजा | उनके आनेपर जुएका खेल आरस्म हो 
गया | इस खेलमें युधिष्ठिर हार गये । सारां राज्य और समस्त 
घन यहांतक को अपनी प्राणप्रतिमा पत्नोकों भी दाँवपर रखकर 
गंवा दिया । 

ये सब कारुड देखकर दुग्योधित मन ही मन बड़ा पूसन्न 
हुआ। उसने घर्मराजसे कहा,---“क्या और कुछ भी शेष हे?” 

. थुध्रिष्ठिर चुप रहे । 

दु्योधिनने कद्ा,--“मालूम होता है, अब पासमें कुछ नहीं 
रहा है| खेर, अवकी बार एक बाज़ी और खेलो, आप अपने 
दावपर बारह पर्षका बनवास और एक चर्षका आज्ञातवास्त रहों 
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और में आपका हारा समस्त राज्य दाँवपर रखता हूं ।? 

फिर ज्ञुएका रुका हुआ खोत पुवादित हुआ और इस यार 
युधिष्ठिर उसमें ब्‌ री तरहसे फँसे | दुष्योघिनका कपदी मामा 
शकनी अपनी कपटतासे इस बार भी ज्ञीत यया | 

अब क्या था ? दुय्योधनके हाथमें मानो समस्त विध्वका 
राज्य आ गया। पाण्डव इस समय उसके आगे फकीर हैं। 
वह अब उनपर मनमाना अत्याचार और पापाचार कर सकतो 
है,--.पाएडव लोग उसकी बातमें चूं सी नहीं कर सकते। 

आधचधिर पापात्माओंके पापी मनमें पाप-वासनाका उदय दो 
आया | दुर्योधनने अपने भाई दुःशासनको आज्ञा देकर पाएडव- 
पतन्नि पतिवता द्रोपदोकों भरी समाप्त ले आनेके लिये कहा, मानो 
अब पाशव-अत्याचारका सूत्रपात हुआ । आज्ञानुसार राजमदियो 
अन्तःपुरवासिनी द्रोपदीको केशाकर्षण पूर्वक सभामें छाया गया। 
द्रोपदी उस समय मासिक-घर्मसे थी | चह परेशान थी, असली 
घटनाके न मालम होनेसे हेरान थी। बिना सबब भरी-ससामें इस 
पकारसे लाये जानेसे, उसकी आँखोंसे दर-द्र करके आँखभोंकी 
धारा बह रही थी, किन्तु इस अपमानका कारण अज्ञात था। 

इसी समय दुग्योधनने कहा,--“कृष्णे! मालूम है, तुम्दारे 
पति युधिष्ठिरने तुम्हे आज जुएमें दारकर हमें समर्पित कर 
दिया हैं। आजसे तुम हमारी रखेली पत्नो हुई। आओ, यहाँ 
आओभों और मेरी इस ऊहाँघपर आखन अ्रहण करो |” 

द्रोपदीपर मानो चज्पात छुआ । 


डुष्योधिनने फिर कड़ककर कहा,--“खुनती हो--मैंने तुम्हें 
क्या आज्ञा दी है, उसका पालन करों। यदि न मानोगी तों 
पछताना पड़ेगा ।” 

द्ोपदीके सिरमें चक्कर आने गा । 

दुष्योधन फिर बोछा,--“मालूम होता है, तुममें अब भी 
रानीपनेकी वू भरी है, अच्छा दुःशासन ! इस अभिमानिनीका 
चस्र भी छीन छो--एकद्म नड्ी कर दो ।” 

अब द्रोपदीसे न रहा गया। चह क्र घर सपिणीकी भाँति 
सभाके समस्त उपस्थित सभासदोंकों सम्बोधित करती हुई 
बोली,--“क्या ये दीख पड़नेवाली मानव-समूत्तियां जिन्दा हैं ? में 
यहाँपर सर्वेशात्र विशारद, सौ इन्द्रोंसे भी अधिक मदाबलो 
पितामहको देख रही हूँ, धर्मप्राण द्रोण और बुद्ध वशिष्ठ समज्ञानी 
कृपकों भी देख रहो हं--क्या आज़ इनका विवेक नष्ट हो गया ? 
यहाँपर मेरे तो सभी बड़े हैं, क्या इनका बड़प्पन कोरा द्खिानेके 
ल्थि है! मा पृथ्वी ! विदीर्ण हो ज्ञाओ ! आकाश ! शतखण्ड 
होकर गिर पड़ो। क्या ऐसे अधर्मियोंके अत्याचारोंकों तुम अपने 
तले और ऊपर होता सह सकते हो ? है दुष्ट उरित्र कौरवों! 
मुझे नंगी न करो। शान्त होओ ! महात्मा युधिष्टिर कमका 
खयालकर छुप हुए बेठे हैं ! पर याद रश्लों, उनके अन्यान्य भाई 
ठुम्हें कमी क्षमा न करेंगे | में भशौची अतएव अस्पृश्या हूं, मुझे 
मत छूओ। घिक्कार है ! उपस्थित कौरवों ! तुम्दें शत बार धिक्कार 
हैं। सुम छोगोंकों भ्रमेके ऊपर अत्यांघार होता देख शर्म नहीं 
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आती | हा, कोई भी मुरू अबलछाकी रक्षा करने नहीं आंता | 
क्या महात्मा भीष्म और द्रोण भी सत्यहीन हो गये ?” 

इतना कहते कहते द्वोपदी धेथ्येहीन हो गयी। सारा शरीर 
काँपने लगा । वह समस्त शरीरको अश्लुजल द्वारा भिगोती हुई 
बोली--..“क्या महात्मा विदुर आज इस समसामें उपस्थित नहीं 
है? हा, यदि वे यहाँ मौजूद होते तो प्राणान्त होनेपर भी मेरी 
रक्षा करनेसे न चूकते ।? 

दुष्योधिन हँसता हुआ बोला,-“द्रौपदी ! विदरमें भी इतनी 
सामरथ्य नहीं है, जो तुम्हारी रक्षा कर सके | इस लिये अपने 
बचावकी आशा तो तुम इस समय छोड़ ही दो। क्रोध दूर करो 
और अपनेकों पराधीन जानकर शान्त हो जाओ |” 

डुय्योधनके दुर्वाक्‍्त खुन किसीने भी उनका प्रतिवाद न 
किया। फिर प्रतिवाद करना तो एक ओर, किसीने उसके 
खिलाफ ज़बान भी न हिलायी। सभाके छोटे-बड़े सब चुपचाप 
बेंठे रहे | 

इसी समय महात्मा चिदुर उन्मत्तोंकी नाई' सहसा सभामें 
आकर खड़े हो गये ओर मेघ-गम्सीर स्वरसे कहने रूगे,-.*कौन 
कहता है, कि द्रोपदी पराधीन है। द्वोपदी अकेले युधिष्ठिरकी 
पत्नी नहीं है । माना, कि युधिष्ठिरने उसे जुएमें हार दिया है। 
किन्तु अन्य चार भाइयोंका पत्नीत्व उसमें अमी भी बाकी है। 
युधिष्ठिर अब उसपर कोई अधिकार नहीं रखते, किन्तु भीम, 
अर्जु न, नकुल और सहदेवका तो उसपर पूर्ण अधिकार है। 


कमर कल 
स्तर इसे भी मत मानों, किन्तु यह बात तो शाख्त्र-सिद्ध है, कि 
सतीत्व-रक्षामें रमणियाँ पूर्ण खाधीन हैं | इस विषयमें प्रपुरुष 
सो एक ओर खयय॑ खामी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता | अतएव 
द्ोपदी खाधीन और पूर्ण खाधघीन है। .किसीकी भी सामथ्य 
नहीं जो उसपर हाथ डाल सके । यदि संसारमें अब भी किंथि- 
त्मात्र पुएयका अस्तित्व है और सत्यमें कुछ बल है, ठो निम्धय 
ही विपद-भमजन भगवान द्रौपदीकी रक्षा करेंगे। ये दुष्ट कौरव 
एक अबला स्रीपर कितना ही अत्याचार क्यों न करें, किन्तु 
दीनबन्धु जगदीश द्रोपदीकी रज्लाकी अवश्य अक्षुण्ण रखेंगे। 
द्रीपदी | तुम किसी प्रकारसे न घबराओ [” 
इतना सुनते ही दुष्योधनने दुःशासनसे कहा,--“दुःशासन | 
खड़े खड़े क्या देख रद्दे हो ? कया इस आडस्बरीकी बातोंमें आ 
गये ! द्रोपदीको नंगा कर दो | हम भी तो देखें घिदुरफे भगवान 
द्रौपदीकी किस प्रकार रक्षा करते हैं !” 
दुःशासन द्रौपदीका वख्र खींचने लगा | द्रौपदी विलूख- 
विलखकर भगवान श्रीकृष्णकी प्रार्थेना करने छगी। भगवानका 
आसन डिया ओर द्रीपदांकी प्रार्थना पूर्ण हुई। दुःशासन खाड़ी 
खींचता खींचता थक गया, तथापि द्वोपदीको नंगा न कर सका । 
साड़ी जितनी खींची जाती थी, उतनी ही चह बढ़ती जाती थी । 
यह देख उपस्थित सभी लोग विस्मित और स्तम्मित हो उठे। 
उस समय चिदुरने कहा--“दुग्योधन ! तू मन्द्मति और सूख है । 
बूते व्यनेकों जिस जालमें फँ सा लिया है, उसकी जटिलतासे तू 
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अज्ञात है। तूने सुय होते हुए भी शेरकों कुपित किया है। अत 
तेरे सिरपर सत्य अपने सहचरोंके साथ विकट ताणए्डव-नत्य कर 
रही है। तेरे और तेरे संरक्षकोंके लिये यमालयका द्वार खल गया 
है | तूने आज जेसी नीच चेष्टा और घृणित काम किया है, ऐसा 
पापीसे पापी आदमी सी नहीं करते। याद रख, कि शठता 
नरकका द्वार है। अत्याचार उस नरकद्दारपर पहुंचानेवाला 
मार्ग है। तू अहंकारसे मतवाला हो रहा है। अपनी इस मत्तताका 
भीषण-फल तुझे एक न एक दि्च अवश्य भोगना पड़ेगा। अब सी 
होशमें आ---अब भी खम्दल जा, तेरा कल्याण होगा। युधिष्ठिर ! 
तुम धार्गिक हो ; धास्मिकोंकों ऐसे पापीके राज्यमें एक क्षणके 
लिये भी रहना पाप है। अतएव यहाँसे जल्द्‌ चले जाओ। याद्‌ 
रखना, जहाँ धम्मे है, वहीं जय है। तुम उसी अप्राप्य और 
दुर्शभजयके अधिकारी होगे। घैर्णयका ध्रूलकर भी परित्याग न 
करना | तुम्दारा कल्याण होगा |? 

यह सुनकर युधिष्ठिर भाइयों समेत तत्काल उठ खड़े हुए 
प॒व॑ माता कुन्तीकों महात्मा विदुरके हाथ सॉंप कर कहने छगे-- 
“पूज्य ! हमलोंग सस्भरीक अपने प्रतिशानुसार बनवास और 
अज्ञातवास करने जाते हैं। आप आशीर्वाद दूं, हम सबकी मति 
निरन्तर धर्ममें ही रहे। कमी एक क्षणके लिये भी हम उस 
कल्याणंकारी सत्य-पथसे श्रष्ट न हों।” 

उस ममय क्रोधसे उन्मत्त महाबली भोम गम्भीर खरसे 
बोले--“हे पूज्य ! में आपके चरणोंकोी पकड़कर प्रतिज्ञा करता 


हैं, कि यदि पृथ्वीपर धर्मका निवास है, तो एक दिन में निश्चय 
ही इस कुलांगार हुय्योधनकी उसी जाँघकों, जिसे दिखाकर 
इसने देवी द्रोपदीका अपमान किया है,--तोड़कर इस अत्याचार 
का बदला लूंगा ओर इस दुष्ट दुःशासनकी, जिसमे धर्मांधर्मका 
खयाल न कर, भरी सभामें सती द्रौपदीकों नझ्म करनेकी जेष्ठा की 
हैं, संत्राममें छाती फाड़्कर रक्तपान द्वारा अपनी इस धधकती 
छातीके क्रोधकों शान्त करू'गा |? 

महात्मा चिदुर भीमकी इन भीम प्रतिज्ञाओंकों सुनकर थर्रा 
उठे । इन्हें कुरुकुलका अन्त दिखायी देने लगा | 





धूपू जश्न बिदुरे, 


७ 
पंचम परिच्छेद । 
न्ज्य्ये््य्यस्टस्स्स्स्ससि, 

पाण्डबगण द्रोपदीके साथ बनवासकों चले गये। कुन्ती 
देवी विदरके आश्रयमें रहने लूगीं। भीमसेनकी प्रतिन्लार्भोकों 
निरन्तर स्मरण रखनेसे घृतराष्टुकी मय-माववाओंने विकराल 
स्वरूप धारण कर छलिया। सावनाओंसे नितान्त व्यथित होकर 
पुक दिन धृतराष्ट्ने विदुरकों बुलाकर कहा,--“प्यारे भाई ! तुम 
बहस्पतिके समान बुद्धिमान हो | तुम्हें धर्मके समस्त सूक्ष्म तल्वों 
का ज्ञान हैं । तुम आत्मीय और पर, समस्त जनोंकों एकसी 
दृर्टिसे देखते हो । अतः इस समय कोई ऐसा उपाय बताओ 
जिससे कौरवोंका कल्याण हो। मुझे तुरहारे परामशेपर यथेष्ट 
विश्वास है | तुम जानते दो, कि पाएडवोंकों बनवास देना उचित 
नहीं हुआ । उससे महान अन्थंका सूत्रपात हुआ हैं ; किन्तु चद्द 
अनर्थ जहाँका तहाँ ही दूबकर रह जाये---कोई भयानक स्वरूप 
धारण न कर सके--ऐसी चेष्टा करनी ही हमारे और तुम्दारे 
कत्तेव्यकी पूच््ि हेै। कुछ वता सकते हो, कि पाणडवॉके 
बनवासका सम्बाद पाकर प्रजाका हमारे ऊपर केसा भाव है? 
तुमपर समस्त छोंग .अरद्धा और विश्वास करते हैं। अतः मेरे 
अनुमानके अनुसार प्रजाके वत्तंमान भावोंका तुम्हें भछे प्रकारसे 
ज्ञान होगा। इसके सिचा तुम कस्मोकर्म-निर्धारणमें सी भारी 
व्यूत्पकत्ति रखते हो। अतः किसी ऐसे प्रतिविधानकों तो सोचो. 
जिलले पायुडव लोग हमोरा कऋ द्ध दोकर अतिष्ट न करें [7 








विदुरने कहा--“महाराज ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये 
चांर पदार्थ ही मानव-जीवनफे प्रधान लक्ष्य हैं। परिडित लोग 
राजाकों घर्गे झा अवतार मानते हैं। आप सच्चे धर्मात्मा बनकर 
पाण्डव और अपने पुत्रोंका पालन करें। आपने जान बूरूकर 
अशान्तिको आश्रय दिया है। आपके पुत्र दुष्योधन और पापात्मा 
शकुनीने जबदू॑स्ती पाण्डवोंके बड़े भाई धर्मात्मा युधिष्ठिरकों बुलवा 
कर फपट-पूर्णवक ज़ूआ खेंछ उनका सर्वस्व छीन लिया है। इस 
पापका प्रायश्वित यही है, कि आप पाण्डवॉको आदर समेत 
बनसे बुलाकर उनका खारा राज्य उन्हें फिर अर्पित कर दें। 
तभी अपयश दूर और कुलका कल्याण होगा | धर्म इसी बातकी 
पुष्टि करता है । पाण्डवॉको सन्तुष्ट रखना ही आपके पुत्रादिके 
किये दुष्कर्मोंका प्रायश्चितत है। यदि आप ऐसा न करेंगे, तो 
निश्वव हो कोरव-कुलका नाश होगा। क्रुद्ध सीमसेन और अजुत 
फे हाथसे कोई भी रक्षा न पा सकेगा। युद्धविद्या विशारद्‌ 
अज्जु न दोनों दाथोंसे अस्त और शह्मोंका प्रयोग करते हैं। बल- 
शालों भीम त्रिध्ुवनमें अजेय हैं। महाराज ! आपके दुष्ट प॒त्रोंने 
उन्हीं महावलियोंको क्र्‌ हू किया है। मेंने आपसे सेकड़ों बार 
अनुरोध किया, कि आप ऐसे दुष्ट पुत्रों का त्याग कर दीजिये, 
पर आपने एक सी न सुनी ओर अब पछताते हैं। खेर, अब भी 
समय है। अभी भी युद्धाप्नि प्रज्वकछ्ित होनेमें देर हैं। आप 
शीघ्रताले शान्ति जलका सिंचन की जिये। यदि आप मेरी बात 
मानकर पारडवोंसे मेल कर लेंगे, तो शोप जीरन खुखले ब्रिता 
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किये हैं, उनका परिणाम आपको रुलोना है। में वारम्बार अनु- 
रोध करता हूं, कि आप राग-द्व पसे शून्य होकर देश और वंश- 
का कल्याण करें ।” 

धृतराष्ट्र बोछे,--“विडुर ! तुम जो कुछ कह रहे हो, वह मुझे 
न्याय-सड्भत नहीं मालूम होता | कारण, में सदासे इस बातकी 
परीक्षा करता आया हूं,--सरासर देखता आया हूं, कि तुम 
हमारे पक्षके हितचिन्तक नहीं, चरन्‌ पाए्डवॉके शुभचिन्तक हों। 
अबतक तुमने जितनी भी बातें कहीं, वे सब पाण्डबॉकी तरफ्‌- 
दारी ही जतातो हैं। दुय्योधन मेरा आत्मा है, अतएव मेरा देह- 
स्वरूप है। में कभी उसका त्याग नहीं कर सकता | तुम्ददीं कहो, 
क्या तुम दूसरोंके लिये अपना प्राण-त्याग कर सकते हो ? 
तुम्दारी उक्त बातोंकों सुनकर मुझे ज्ञात होता है, कि तुम्हारा 
हृद्य अत्यन्त कछुषित और पत्थरका है | तुम कपट-वेशी धार्म्गिक 
हो--बगुला भक्त हो | जो सच्चे धाम्मिक होते हैं, वे कभी ऐसा 
कठोर और निष्ठुर परामर्श नहीं देते | विशेषतः तुम पाण्डवोफे 
जाखूस हो | तुम्हारी बातोंपर विश्वास करना, अपनी मूर्खताका 
परिचय देता हैं। में आज्ञा करता हूं, कि तुम ज्ञितनी भी जल्दी 
हो सके यहाँसे उठ ज्ञाओ। भविष्यमें मुझे कभ्मी अपना यह पापी 
मुंह न दिखाता ।? 

इतना कहते-कहते अन्धराज धृतराष्ट रनिवासमें चले गये | 


बिठुरजीने भी इस पापनगरीसें रहना उचित न ज्ञान, धर्मात्सा; 
रद 





पाण्डवोंका सहचास करना ही धर्मेसड्ुत समा, अतणव वे 
बहुत ही जह्द पाण्डवॉके पास काम्यक बनमें चले गये । 
पाण्डवोंने धम्मात्सा विदुर्कों आता देख उठकर सम्मान 
समेत उनकी अस्यर्थतशा की। योग्य आखन दे, उनका पूजा- 
सत्कार किया। अनन्तर धृतराष्ट्रके साथ विदुरका जो कशोप- 
कथन हुआ था, उसे सुना कर विदुरने स्नेह समेत कहा-“युधि- 
छिर ! मुझे महाराज घुतराष्टने त्याग दिया है| किन्तु इस बात- 
को सुनकर तुम अपने मनमें ढुःखी न होना। में तुम्हें यहाँपर 
क्षुभित करने नहीं आया हूं। कितनी एक कामकी बातें कहने 
आया हूँ, तुम उन्हे शान्तिचित्त होकर सुनो | देखो, युधिष्ठिर, 
जो व्यक्ति शत्रु ओ द्वारा क्लेश पाकर क्षमावलम्बन और अपने 
भले दिनोंकी प्रतीक्षा किया करते हैं, वास्तवमें बुद्धिमान वे दी 
लोग हैं | उनमैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त शत्र ओंकों जीत 
और समस्त पृथ्वीका अधिपति बन जा सकता है। सहायता 
प्राप्त करनी ही राज्य-प्राप्तिका एक मात्र उपाय है | क्योंकि सहा- 
यता करनेवाले सहकारी दुःखका अंश सी अ्रहण करते हैं। 
सहकारियोंके मड़ूलमें ही अपना मडुलछ है। सहकारियोंके साथ 
सदुव्यवहार, सत्यालप, कपट व्यवहारका परित्याग और एक 
साथ एकसा भोजन करनेसे सदुभाव स्थापित होता है। उनके 
खासने घम्तण्ड करना कभी और समय भी उचित नहीं है । 
युधिष्ठिर बोढे--“आपने इस समय जो कुछ भी कहा, ड्से 
में सदेव पालन करनेकी चेष्टा करूँगा [” 


६ भंशम विद, 
युधिष्टिर और महात्मा विदुरमें इसी प्रकार वार्तालाप हो 
रहा था, कि इसो सम्रय सञ्ञय आ गये। उन्होंने महात्मा विदुर- 
से कहा,--“महामते [ धृतराष्टु आपका परित्यानकर अपने मनमें 
बड़े ही दुःखी हुए हैं। जिस प्रकार दुशानन अपने छोटे भाई 
विभधीषणका परित्यागकर खदंश नष्ट हो गये थे, महाराज घुत- 
राष्ट्र भी उसो प्रकार अपने भविष्यकों देखकर व्याकुल हो उठे हैं। 
आप दिद्वान्‌ हैं, सन्धि और युद्धके परिणांमोंकों भल्ठे प्रकार 
जानते हैं। महाराज धृतराष्टुकों पाण्डवोंके बाहुबठ और चर्म- 
बलकी गरिमा भले प्रकारसे ज्ञात है। इनकी आलोचना और 
विचारकर वे एकदम मसूछितसे हो गये थे। थोड़ी देर वाद 
होशमें आकर मुरे घुछाया और कहा--“संज्ञय | चिदुर मेरे साई, 
मेरे सच्चे मित्र और खाक्षात्‌ धर्म्मावतार हैं, उनके बिना में एक 
दिन सी जीवित नहीं रह सकता | मेरी छातो फटी जाती हे, 
आप जितनी शीघ्रतासे हो सके उन्हे' चनसे चापस छोटा छाइये | 
सो हे धर्मात्मा विढुर, में आपके पास आकर प्रार्थना पूवक 
निवेदन करता हूँ, कि आप अति शीघ्र हस्तिनापुर चलिये ओर 
अत्यन्त व्याकुछ अपने बड़े भाईके अशान्त चित्तकों शान्‍्त की जिये। 
अन्यथा महाराज धृतराष्ट्रको प्राण-रक्षामें सन्देह है ।? 
उदारचेंता विदुरने स्नेहसे अनुप्राणित हो युधिष्टिरसे इस विए- 
यमें कक्तेव्याकत्तव्यकी सस्मत ली | दधरिष्ठिरने भी विदुरके धस्मे- 
भाव और समद्शिताकी प्रशंसा करते हुए हस्तिनापुर जानेकी 
अनुमति देदी | महात्मा बिदुर अति शीघ्र रंजयके साथ हस्तिना- 


पुर चले गये। जब धृतराष्ट्के समीप पहुंचे और संजयने यह 
कहा; कि उदार विदुर आपके दुव्येबद्दरकी बात भूलकर आज्ञा 
पाते ही कास्यक बनसे छोट आये हैं, तब धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्‍न हुए। 
उन्हे' छातीसे लगाकर सप्रेम बोले--“विद्ुर ! मेंने तुम्हारे साथ 
बड़ा अन्याय किया है। अनेक कटुवाक्योंका प्रयोग किया है 
अब तुम उन सबको भूल जाओ ओर मुझे अपने उदार हृद्यसे 
क्षमा करो |” 
विदुर बांले--“राजन्‌ ! आप मेरे बड़े भाई हैं। में जब 
आपके पास लोटनेके लिये तयार हुआ, तभो मेंने आपके ब्यवहार 
की बातोंकों भुला ओर हृदयसे क्षमा कर दिया था ।” 
यह सुन अन्धराजने विदुरकों गलेसे चिपटाया और उनका 

माथा सूँघा। अर्थात्‌ भाई-भाईमें पुनमिछन हो गया। च॒त- 
राष्ट, राजाधिराज महाराज चक्रवर्तों हैं, विदुर फुंसकी क्ोपड़ीमें 
रहनेवाले, सांमान्य गृहस्य और भगवदुभक्त हैं। ध॒ तराष्ट, प्रश् 

ओर विदुर उनके भ्त्य हैं। किन्तु घृतराष्ट में इन्द्रिय-परायणता 

शत्रुभय, खाथे ओर पर-ख्ली-कातरता हैं विदुर जितेन्द्रिय, खाधीन 

परोपकारी और मुक्त पुरुष है। यही कारण है, जो पार्थिव 

शक्ति सम्पन्न होते हुए भी असहाय चूतराष्ट आध्यात्मसहाय, 

घर्भावोर विद्रके चले जानेपर चारों दिशाओंमें अन्धकोर ही 

अन्चंकार देखने लगे थे। एवं फिर ससम्मान, आत्मापराध-क्षमा 

याचन पूछ्चक उन्हें स्थेटानेके लिये वाध्य हुए । दिदुरके आनेसे 

ही छूतराष्ट को प्राण-रक्षा हुई | यहांपर महत्व बिदुर ही का है। 


६१ लंड विद: 
ऐसा महापुरुष-उदार चेता और सहृदय व्यक्ति किसी समय भी 
अपने श्र ओंले प्रतिशोध या बदला नहीं छे सकता। महात्मा 
विदुरका हृदय विश्वमरके प्राणियोंके प्रेमसे प्रपूण था। कौरवोंके 
कुशलकी कामना सर्वेदा उनके चित्तकों व्यथित और व्याक॒छ 
रखती थी। वे कौरवोंके सच्चे हितचिन्तक थे। इसीसे घोर 
अपमानसे अपमांनित होकर भी, धघृतराष्ट द्वारा निकाले जानेपर 
भी वे अन्धराजके अनुतप्त होनेका सस्बांद पा तुरत चले आये 
और अपने मुँहसे एक बार भी धृतराष्टको बुरा नहीं कहा। सच- 
मुच नेतिक जीवनमें विदुर संसारमें सर्वोच्च हैं। उनकी समता 
करनेबाला व्यक्ति द्वापर युगमें अल्भ्य था। अस्तु। 

विदुरके दोवारा आनेकी ख़वर सुनकर पापी दुःशासन और 
दुष्योधनका हृदय जल उठा। उन्होंने तत्काछ अपनी चाएडाल 
चोकड़ीका अधिवेशन किया। कर्ण, शकुनी आदि सभी सभासदु 
उपश्ित थे। दुग्योधनने सभापतिका आसन अहण किया। 
प्रस्ताव उठा, कि विदुर निकाल दिये जानेपर भी ध तराष्टुके 
बुलानेसे फिर आ गये हैं| वे हमलोगोंको त्यागने और पाण्डबोंको 
बुलाकर राज दिलानेके लिये सदेव सीधो राजाके कान भरा 
करते हैं | अन्धराज धृतराष्टु सीधे हैं, उनके हृदयपर विद्धरके 
फुसलाबोंका अत्यन्त प्रभाव पड़ता है। आश्चय नहीं, कि पाण्डव 
लोग शीघ्र ही हस्तिनापुर बुला लिये जाय” ओर सारा राज्य 
उन्हींको दे जिया जाये। हायरे | तब तो हमकोग्रोंकी न मालुम 
क्या दशा होगी ? अतः महाराज हुष्योधनका कथन है, कि-- 


शक्कनी धृवराष्ट्रके पास जायें और कहे, कि यदि आप कुलद्रोही 
विदुरके कहनेसे पाण्डवोंकों फिर बुलाकर राज्य दे'गे अथवा 
अन्य किसी प्रकारकी सहायता पहुंचारयेंगे, तो दुब्योधन जहर 
खाकर या गड्जयमें डुबकर आत्महत्या कर छेंगे |? ० 

इस प्रस्तावकीं सुनकर महाराज कण कहने छगे--मेरी सम- 
भमें मित्र दुव्योधनको यह आशडुग निमूछ है। पाण्डच छोग 
धर्मंप्राण हैं, वे एकबार जो प्रतिज्ञा कर छेते या क्रिसी बचनमें 
वध जाते है, उसे वे प्राणत: पालन करते हैं। सत्यवादी युधि- 
छिरने जब यह प्रतिज्ञा कर ली है, कि मैं साइयों समेत तेरह वर्ष 
तक बनवास करू गा, तब वे बीचमें--.अवधि पूर्ण होनेसे पहले 
ही कम्मी नहीं आयेंगे। आपलोग इससे निश्चिन्त रहे ।” 





६ लंबी बिहुरे, 


पष्ठ परिच्छेद । 
)क( 


अन्धराज् धृतराष्ट ने महात्मा विद्ुरकों हस्तिनापुरमें घुला- 
कर मौखिक शिष्टचार दिखानेमें किसी प्रकारक्ी भी त्र्‌टि नहीं 
की, किन्तु पहले जेसा आत्मीयभाव उनमें फिर न देखा गया | 
विदुरजी इस बातकों सलीसाँति समर गये, कि--.ध्रतराष्टर का 
यह सौजन्य केवल मुख मात्रका ही है, हृदयमें मेरी ओरसे बिल 
क्षण विद्वंष भरा हुआ है। 

विदुर संखारी होनेपर भी अनासक्त पुरुष थे, संसारके 
मानापमानकी उनकी दृष्टिमँ तनिक मी इज्त नहीं थी। 
इसलिये धुतराष्टके इस वनावटी व्ववहारक्रो देख उन्हे' तनिक 
भी दुःख या क्षोस न हुआ। वे महांशनी कुन्तिकी सेवा, 
धर्मो-अन्धथोंका अध्ययदन और भगवदु-सजन द्वारा दिन व्यतीत 
करते थे। हरिनाम-श्रवण, पुछ्ु-पूजा और चिश्यु-बन्दना उनके 
जीवनका एकमात्र त्रव था। धीरे धीरे पाण्डबोंकी वनवासकी 
अवधि पूर्ण हो गयी। महत्मा विदुर धर्मात्मा पाण्डवोंकी बीच 
बीचमें खबर लेते रहे थे। 

तेरहवे' वर्णके अन्तसें दुष्ट दुरद्धि दु्योचनने महाराजा विरा- 
टूकी असंख्य दूधारू गोओंकों हथियारेके लिये विराट नगरपर 
ससेन्य चढ़ाईकर दी | उस समय पाण्डवलोग अपने अशातचासलका 
तेरहयाँ वर्ष चहीं व्यतीत कर रहे थे |अतणब जब उन्होंने डुर्थ्यों- 
धनकी इस दराकांक्षाका संचाद पाया, तो. उसके दमनके लिये 








लंइली बिहुरे. ६४ 


दुद्धण अज्जुनकों भेजा | अजु नने बांतकी बातमें सारे कौरवोंकों 
मार भगाया। यहाँतक कि उन्होंने कोरवराज दुर्य्योधनका मुकुट 
और कर्ण दुःशासनके बढ़ियाँ वस्र उतार लिये। महाराजा 
विराट्के मोधनकी रक्षा पूर्णतः हुई। उन्होंने अपने पुत्र उत्तरके 
सुखसे अज्ु नकी बहादुरीका परिचय पाकर उन्हें यथेष्ट पुरस्क्रत 
किया। 
अनन्तर पाणडवॉने विराट नगरका वास छोड़ उपप्ुत्य श्राममें 
आकर कौरवोंके साथ संधि-संज्थापनकी चेष्ठा की। भगवान्‌ 
कृष्ण पाएडवोंकी ओरसे दृत बतकर हस्तिनापुर गये। उन्होंने 
डुय्योधिनसे परएडवॉंका सन्देस कहा, किन्तु पापात्मा दु्योधनने 
उस शुभ प्रस्तावकी तनिक भी परवाह न की।. फिर केवल 
परवाह हो नहीं, वरन उसने पाएडबोंकों भला बुरा कहनेमें भी 
कोई कसर नहीं रखी | 
... इन सब वातोंकों सुनकर घुतराषट बेहद डरे | उनकी नींद तथा 
' अन्यान्य सुख-सुभीतोंमें खलल पड़ गयां। एक दिन उन्हें अनैक 
चेष्टायें करनेपर भी नींद न आंबयी। आखिर रातमें ही उन्होंने 
महात्मा विदुरकों बुठाया | विदुरके आनेपर अन्धराज घृतराष्टने 
उनसे कहा--“भाई विदुर ! कुछ देर हुई, कि--संजय आया 
था। उसने भाँति भाँतिकी उक्ति और युक्तियोंका प्रयोगकर 
मेरा तिरस्कार किया और कहा, कि--“तुम पुत्रमोहके चशीभूत 
ही कत्तेव्य विमुख हो रहे हो और ऐसे प्रयत्ष कर रहे हो, कि 


१४ अल विडर 


कथनका क्या मतलब है ? और कल जो समभामें युधिष्ठिस्का 
सन्देशा सुनाया जायगा ; उस सन्देशमें युधिष्ठिरकी ओरशसें 
कोनसा भाव प्रकश किया जायया इत्यादि न जान सकनेके 
कारण मारे चिन्ताके मेरा सारा शरीर जल रहा है। नींदका 
कितनो ही आवाहन करता हूं, किन्तु वह किसी तरह भी पास 
नहीं आना चाहती । अशान्त मन भाँति-भाँतिकी कुकल्पनाकर 
मुझे व्यस्त किये डालता है। कृपाकर तुम इन अशान्तियोंसे मेरी 
रक्षा करो। मेरा विश्वास है, तुम्हारे सिचा मेरा शान्ति-विधान 
ओर कोई न कर सकेगा।” 

विदुरने कहा--“मद्दाराज | आप यह केसी बात कह रहे हैं ? 
आपको निद्रा न होनेकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य होता है, 
कारण कि रात्रिमें जागरण उन्‍्हींकों करना पड़ता है, जो पीड़ित, 
हतसवबंख, प्रवासी, साधन और सहायताहीन तथा चोर होते हैं। 
आपकी अवस्था तो ऐसे व्यक्तियोंसे अति उन्नत है। किन्तु 
शान्ति न होनेकी बात ठीक है। आपने दुरात्मा दु्योचनके 
हाथमें राज्य-सार सॉपकर खयमेव अशान्तिकों खरीदा है । 
आपको तो यह बात भले प्रकारसे ज्ञात है, कि जो व्यक्ति आत्म- 
ज्ञानी हैं; निन्‍्दा-स्तुति शन्य ओर धर्म परायण हैं, संसारमें पंडित 
छोग वे ही हैं। क्रोध, धमण्ड, अशिष्ट, अधिनय, हिंसा ओर 
दंश जिसका खप्तमें भी स्पश न करें, परिडत और ज्ञानी वही 
कहलाता है। जो छोंग किसी कार्यकों आरम्भ करनेसे पहले 
उसका शुभाशुध परिणाम विवेक द्वारा भत्ते प्रकारसे विवेचित 
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कर लेते हैं, अन्धा घुन्ध या बिना विचारे किसी कार्यमें हस्तक्षेप 
नहीं करते, सर्च पण्डित थे ही हैं। जो अप्राप्य विषय या वस्तुकों 
पानेकी स्वप्मम्ें सी कामना नहीं करते, नष्ट वस्तुके लिये अधिक 
या स्यून किसी प्रकारका शोक नहीं करते एवं जिन्होंने अपनी 
समस्त इन्द्रियोंकीं वशमें कर रखा है, वे ही सच्च॑ पंडित हैं । 
जो अपने सुखकाल्में हषित, दुःखमें दुःखी न हो खदां अबि- 
चलित भावसे अपने जीवनके कत्तव्योंका पालन करते रहते हैं, 
सत्य बात कहनेमें अकुण्ठित और मिथ्या भाषणमें कु'ठित रहते 
हें, शञानवान्‌ व्यक्ति कहलानेका अधिकार उन्हींको प्राप्त हैं। जिनमें 
यथेष्ठ प्रतिभा एवं नवीन और साधु डपाय सोचनेकी क्षमता 
रखनेवाली तीक्ष्ण ब॒द्धि है, परिडित होनेका हक उन्हींकों है. एवं 


उन्हें अशान्ति तथा अनिन्‍्द्रां कम्मी नहीं सता सकती | 
“राजन! जो व्यक्ति अन्याय ओर अधरोकों अवलग्बनकर 


धनत्थभकी कामना किया करते हैं, मित्रोंकी भलाईके लिये भ्हूठे 
वाक्योंका व्यवहार तथा निषिद्ध आंचरण किया करते हैं, इच्छाके 
प्रतिकूल मानवी भावनाके विरुद्ध वस्तुओंकी पानेकी कामना 
किया करते हैं, संसारमें मृस्तके नामसे प्रसिद्धि उन्हींकों प्राप्त 
होती है । जो कत्तंव्य-विमुख, समस्त विषयोंमे संशय-युक्त और 
विवेक विहीन हैं, वे ही छोय सूख कहलाते हैं एवं अनिद्रा भी 
उन्हींपर आक्रमण किया करती हैं। 

“जो लोग अविश्वासियोंपर विश्वास और विश्वसियोपर 


६७ लइलॉ बिक: 


साधारण वस्तुका भी लछोंस करते हैं, नीतिकारोंने हस्तिसूस्ते 
उन्होंकों बताया है। 

“महाराज | देखिये, एक व्यक्ति पाप कर्म करता है, किन्तु 
इस पाप कमके फलकों भोगते बहुत से लोग हैं । वे फल भोगीं 
छोग तो फल भोगनेके बाद्‌ उस पापसे छुटकारा पा छेते 
हैं. किन्तु पापका निस्तार फल भोगनेपर भी नहीं होता। 
तिसपर तमाशा यह कि पापीकी चह इच्छा भी फलीभूत 
नहीं होती, कि जिसके जिये वह पाप करता है। बुद्धि पर- 
मात्माका एक ऐसा विचित्र दान है, कि इसीके द्वारा पाप 
और पुण्यक्रे काय अनुष्ठित होते हैं । किन्तु ये सब विवेक और 
अधिवेककी अपेक्षा रखते हैें। आप चिवेक दृ)रा हित और 
अहितकी बिवेचता पूव क साम, दाम, दरुड और भेदसे शत्रु और 
मित्रोंको बशीभूत कीजिये। रूप, रख, गन्ध, रुपश और शब्द 
इन पाँचोंकों जीतकर आप मन्तरी, मित्र, कोष, राष्ट, दुर्ग और 
बल (संन्‍्य) इन छद्दोंकोी वशीभृत कीजिये। ज्ूआ, खुरापान्त, 
कटुवाक्य, कठोर द्रड और अर्थदोंष इन कितने एक अपकार्यों- 
का राज्यसे बहिष्कार कीजिये। आपको खुख प्राप्त होगा । 

यदि क्षमावान व्यक्ति सदा क्षमाका सदुपयोग करें; तो उन्हें 
कोई कभी दोष नहीं दे सकता । क्षमा ही परम मडुल है, क्षमा ही 
उत्तमा शान्ति है, विद्या परम तृप्ति और अहिंसा मरुत सुखों- 
का आकर है | कमजोर राजा ओर अप्रवासी ब्राह्मण नरकके 
कीट हैं | वे कभी प्रतिष्ठा या सम्मान नहीं पा सकते | जो 


असमर्थ और द्रिद्र होकर सी दीनताका अवलूम्बन नहीं करते, 
उन्हींकी चिन्ता और अनिद्रा रूषिणी व्याधि कभी दूर नहीं होती। 

काम, क्रोध और छोस ये तीनों नरकके तीन द्वार हैं। 
पराये घनकों गपषक बेठना और मिन्रोंका परित्याग करना, ये 
दोनों ही भयानक दोष हैं ; ऐसे दोषोंसे प्रायः समंस्त मनुष्योंको 
दूर रहना चाहिये। जो व्यक्ति शरणागत होकर यह कहे, कि 
“में आजलसे आपका हुआ,” उसकी रक्षा खय॑ आपत्ति-अस्त 
होकर भी करनी चाहिये | 

ऐश्वय्ये, कामी पुरुषोंकी जड़ता, क्रोध, आलूस्य और दौचघे 
सूत्रतासे सदा अलग रहना चाहिये। सत्य, दान करनेकी प्रवृति, 
परिश्रम, किसीकी निन्‍्दा स्तुति न करना, पद क्षमा और द्याका 
अवलम्बन करना ही कल्याणकारी हैं। दभ, मोह, मात्सय्य 
पापकरम, दुष्तता, छोगोंके सांध शत्रुता करना, दुर्जनोंके साथ 
चाग-वितर॒डा करना आदि दुर्शण हैं। इनका परित्याग कर 
देनेसे खुखका उदय हांता हैं| सत्यनिष्ठ, दानशीछ, और विशुद्ध 
खभाव व्यक्ति ही प्रधानता और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं । 

महाराज | आप चन्द्र्गशक्ते चूड़ामणि धर्तात्मा पाण्डवोंका 
राज्य उन्हें ही लौटा दीजिये। इससे आप खुखी और प्रसन्न 
होंगे। आपकी प्रजा, जो दिन रात राज्याधिकारियोंकी निन्दा 
किया करती है, पाएडवोंकां न्‍्यायतः प्राप्प राज्य, उन्हें 
मिलज्ञानेका सस्बाद्‌ पाकर आपकी अशेष प्रशंसा करेगी |” 
महात्मा बिदुरने इस प्रसंगपर महाराजा धृतराष्ट्से जो जो बातें 


६६ जम बिदुरे, 
कहीं बड़ी महत्व पूर्ण हैं। उन्हें ठोग विदुर नीतिके चामसे जानते 
हैं। इस पुस्तकके पारशिष्ट भागमें हमने उनका अक्षर अक्षर 
संग्रह कर दिया है | 

किन्तु जिस व्यक्तिका हृदय मोहसे श्रान्त है', उसपर ऐसे 
उपदेश कठिनतासे असर डालते हैं। अन्धराज धृतराष्ट्ने विदुरके 
उक्त सत्परामर्श और प्रवोच्रमय उपदेशपर कर्णपात श्री 
नहीं किया। यह देख महात्मा विदुर अतीव विरक्त हुए और 
घृतराष्ट्ले फिर कहने लगे--“महाराज ! जो व्यक्ति धर्मार्थ 
त्यागकर स्वार्थका चशीभूत बन जाता है । उसके घन, प्राण और 
परिवारकी रक्षा मुश्किलसे होती है। राजन ! जीमको वशमें 
रखना बड़ा कठिन है। मेंने आपको बहुत कुछ वाक्यवाणोंसे 
विद्ध किया है। क्षमा कर । 

दुब्बु द्धि दुय्योधनने प्रचए्ड अश्निमें अपना हाथ डाल दिया है। 
याद्‌ रखिये, निम्चयही कौरव गंशका नाश हो जायेगा | महाराज 
धर्ग नित्य है और सुख दुःख अनित्य होते है। अनित्य बस्तुका 
परित्यागकर- नित्य वस्तुका ग्रहण करना ही बुद्धिमानोंका काम 
हैं। विद्वानोंने कहा है “सन्तोष: परम॑ धनम्‌” उस सनन्‍्तोषका 
प्राप्त कर लेना ही महा लाभ है। संसार आवागमन शील है | एक 
दिन आता है कि हरणक मनुष्य खारे भाग ऐश्वयं और राजपां- 
टोंक़ां परित्यागकर यमपुरीको चले जाते हें। जन्‍्मता है, चह 
मरता है। पिता पुत्रकों श्मशान ले जाते है" और पुत्रगण पिता- 
के शवमें आग लगाते है' | कुट॒म्बियोंमें वह घन, जो एक समय 


अंडर बिंुरे, ३6 


अनेक छल, प्रपश्च, मनुष्य-हत्या, सत्य हत्या और असत्य बोलने 
द्वारा पंदा किया गया था; बराबर भागोंमें बंद जाता है, किन्तु 
जिसने उक्त धन पेदा किया था, वह अपने सोथमें उसमेंकी 
एक कोड़ी भी न छेकर खाली हाथ श्मशानमें जाकर भस्म हों 
जाता है। साथ क्या जाता है? पाप और पुण्य। इसलिये 
हे महाराज | आत्मरूप जो नदी है, कि जिसका तीर्थ पुण्य है 
जलू सत्य है, तट धैर्य्य है और दया तरंगे है', उसमें स्लानकर 
अपनेको पवित्रात्मा बताइये | आप हृदय -नेत्रों द्वारा हाथ पाँव मन 
द्वारा, आंख कान एवं कर्म द्वारा मत और वाक्योंकों शुद्ध कीजिये 
आपका खब प्रकारसे कल्याण होगा। जितने अमडूल है", सब 
नष्ट हो जायेंगे। अनिद्वा व्याधि दूर हो जायगी । 

महाराज | में हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ अनुरोध 
करता हूं, कि आप कृष्णभक्त बनिये। सदा कृष्ण नामका ज्ञाप 
कीजिये, सगवान्‌ कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। आप जो यह 
शिक्रायत करते हूँ; कि मुझे रातको नींद नहीं आती। आपकी 
यह शिकायत दूर हो ज्ञायगी | चित्त शान्ति पायगा। सारांश 
कि कृष्ण नासके ज्ञापका अनन्त फल है। जो मनुष्य कृष्णनाम 
रूपी महा मन्च॒का जाप करता है, वह कुछ ही खमय बाद अर्थ- 
आदी ज्ञानी बन जाता है। उसमें प्रेमक्री शत घारायें ओत प्रोत 
भावसे बहती रहती हैं। अपठित छोंग नामकी महिमासे अवगत 
नहीं होते, किन्तु नाम जापमें उनका प्रयाढ़ विश्वास होता है। 
अतएत्र उनके पक्षमें “अर्थहीनं जप' नष्ठम्‌ ।? वाक्य अखिद हो 


(भं हक विद 
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जाता हैं और उन्हें जापका फल प्राप्त होता है । भगवानके नामका 
तेज अज्ञान-अन्धकारकों नष्ठ कर देता है। एव' उज्ज्वल तथा 
निर्मल प्रेमका हृदयमें प्रकाश कर देता हैं। यदि हृदयमें प्रेमका 
निवास है, तो एक न एक दिन सगवन्‌ भक्तके वशी अवश्य 
बनेंगे | इस प्रेम-रसमें अनेक खाद हैं। जिसने उसको आस्वादन 
किया है, वही प्रेमकी महिमाको जानता है और वही एकदिन 
भगवानके दशेन करता है” 

घृतराष्टने कहा--“भाई बविदुर ! मेरे मरनेके दिन निकट हैं 
इसीसे नींद नहीं आती ओर इसीसे आपकी प्रयोग की गयी 
शुभ सलाहरूपी औषधियाँ काम नहीं करतीं | यह सुनो, कल- 
कण्ठ पक्षो प्रभातीका मंगल गान कर रहे हैं | भाटोंने स्तुति पाठ 
करना आरशस्म कर दिया | अब आप घर जाय |” | 

आज्ञा पाकर विदुर धृतराष्टुकों प्रणामकर घर चले आये 
और आते खमय कह आये--“महाराज | याद रखें भगवान॒की 
इच्छाके विरुद्ध कोई कुछ काम नहीं कर सकता। विद्वान छोंग 
कह गये हैं, कि-...“जब भगवान कुपित होकर ध्राणीकों मारना 
चाहते हैं, तो किसीमें भी वह शक्ति नहीं, जो उसे बचा सके । 
और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो किसीकी सामथ्य नहीं है 
जो उसे मांर सकफे। इस वाक्यका एक विन्दु भी तो असत्य 
नहीं है ।” 





सप्तम परिच्छेद । 


न. 
भगवान श्रीकृष्ण पाएडवोंके दूत बनकर हस्तिनापुर आये। 
दूत बनकर आनेका उद्देश्य था कौरवों और पाणडवोंमें सन्चि- 
स्थापित कराना। श्रीकृष्ण सबसे पहले घृतराष्ट्से मिले ! 
घृतराष्टने भगवानका यथेष्ट, आद्र खत्कार किया। कुशल 
मंगल पूछनेके बाद धृतराष्टरसे अनुमति छेकर भगवान, विद॒रफे 
यहाँ गये। विदुरने अभ्यागत अतिथिकी बड़े आदर और आनन्‍्त- 
रिक भक्तिके खाथ अस्यर्थना की । एवं भक्ति विहचछ चित्तसे 
कहा-“आपके आगमनसे में मरम पूसन्न हुआ हूं | मेरी यह पर्ण- 
कुटीर पवित्र हो गयी है। किन्तु आपका यहाँ आना उचित 
नहीं हुआ। दुर्योधन अति क्रोधी, अति मन्दबुद्धि और अत्यन्त 
अभिमानी है। मान्य व्यक्तियोंकों मान-हरण करनेमें अकुण्ठित 
हैं। वह विद्वानोंके उपदेश नहीं सुनता, धमेका शासन नहीं 
मानता, नीतिका उल्लडुल करनेमें वह तनिक भी नहीं हिचकता । 
दुष्टतां और कुत्राक्य कहना, उसका नित्य कम है! सार्राश, 
कि उसके जेसा निर्वोध-सूर्ख और दुष्टश्रहप्रस्त पृणी, दूसरा 
भी कोई होगा यह कहना कठिन है। यदि कोई व्यक्ति उसका 
कुछ उपकार करे तो बदलेमें पृत्युपकार करना तो दूर रहा, चरन 
चह स्वयं अपने हाथोंसे उसका अपकार करता है। दुष्योधन 
अहतन्न, कामांत्मा, मिथ्यापिय, स्वेच्छाचारी, दास्मिक और अव्य- 
वश्क्ति चित हैं। यदि आप उसके कल्याणके लिये पत्त/ब् करेंगे 


! पाक, 
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के आगमनते में परस प्रसन्न हुआ हूं ! मेरी यह पर्ण कुटोर पविन्न हो गयो है । 
दुगां प्रेस, कलकत्ता ] [ देखिये--पृष्ठ संडया ७२ 
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७३ मंजर बिद॒रे 
तो वह उसकी कुछ भो परवाह न करेगा | भीष्म, कर्ण, द्रोण 
अभ्वत्थाम्रा और जयद्रथ आदि वीरोंकी सहायतासे जय पान्नैकी 
आशा उसके हृदयमें जड़ पकड़ गयी है। इसलिये शान्तिस्थापन 
होना असस्भव है। अदूरद्शों दुष्योधिन पा्थिव--बवल संग्रहकर 
गवित हो गया है। समरूता है, कि पाएडव मु हसे भले ही युद्ध 
करनेकी बात कहें, किन्तु युद्धे समय मारे डरके सम्मुल संग्राम- 
में एक पग भी न बढ़ सकंसे। उसकी यह दुराशा आजकल 
अत्यत्त वृद्धि पर है। उसका विश्वास है, अकेला कर्ण ही समस्त 
शत्रु ओंको जीत लेनेमें काफी हैं। मुझे तो भरोखा नहीं, जो 
आंपको यह बन्धुत्व-खापनकी चेष्टा सफल हो जाये। अशिष्ट, 
डुमेति दुष्योधव और दुःशासनादिके आगे आपके हितवाक्य 
फलदायक हो सकेंगे ! दुष्ियोधनका विश्वास है, क्रि यदि पक 
वार देवराज इन्द्र समस्त देवतांओंके साथ समर करने आये, तो 
वह भी उसे पराजित नहीं कर सकते। उसकी हस्तिसेना, 
अश्वलेना ओर पेद्छ-सेन्य खब विपदु शन्‍्य हैं। वह समभता 
है, कि सारो वसुन्धरा ही उसके वशमें है | इसलिये बिना युद्धके 
शान्ति स्थापित होनेको आशा नहीं है। आप शिष्ट हैं, किन्तु 
आपकी शिषप्ठताका महत्व दुर्य्योधनका दुष्ध-समाज नहीं 
खमकूता | अतए्व आपका वहां जाना ठीक न होगा | भयसे पैरा 
समस्त शरीर कांप रहा है |” 
भगवान्‌ कृष्ण विदुरकी उक्त बातें सुनते सुनते सो गये। 
यद देखकर लहात्माज़ोने भी ब्रिश्लाम ररनेकी श्षेष्डा की * 
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आंजल बहु. 
रात्रिके व्यतीत होनेपर, प्रभातके खाथ साथ केशवने भी 
शय्या त्याग की |! विद॒र पहलेसे ही जाग उठे थे। दोनोंने प्रातः 
कृत्य समाप्तकर कुरु-सभ्ामें गमन किया। समाखलमें जाकर 
कुरुपति दुग्योध्वनके असदु-व्यवहारसे भगवान्‌ बड़े विरक्त हुए । 
विदुरने आपको शान्त किया। किन्तु भमवानका वह शान्‍्त 
होना ऐसा था, जेले भमकती आगका जल द्वारा बुकना | आप 
बोले “हे बिदुर ! आपके शानन्‍्त बचनोंका में उल्लंघन नहीं कर 
सकता | इसीसे मैंने कोरचोंके अपराधोंकी क्षमा कर दिया। 
अन्यथा में उस ब्यवहारका उन्हें यथोचित बदला देता। खेर 
अब भी वे शीघ्र ही अपने पापोंका फल भोगेंगे।” 
ज्ञिस समय समामवनमें भीष्मादि समस्त कौरव और द्वोण, 
कृप तथा कर्ण आदि कुरुकुलके हितचिन्तकोंने यथा योग्य आखन 
अहणकर लिया था एवं सूठ विषयपर बात छिड़ गयी तब भ्ग- 
वानने बीच सभामें खड़े हो कर दुग्योधनकों संबोधित करते हुए 
कहा “दुय्योधन ! में तुम्हारी समस्त द्‌ बट अभिसन्धियोंकों सम- 
कझता हूँ ! खेर मुर्धे उन समस्त अभिसन्धियोंसे कुछ भो सरो- 
कार नहीं हैं। तुम और सभाके सारे छोंग सावधान होकर 
खुनो | यदि कौरव लोग पाण्डवोंका न्‍्यायतः प्राप्त राज्यका आधा 
हिस्सा न दे, तो न सही | वे हैं तो इन्हींके भाई बन्धु ! अतएव 
उन्हें कौरचोंकी अधीनतामें भी रहना खोरूत है। कौरव लोग उन्हें 
केवल पांच ग्राम ही देदे' एवं समस्त'राज्यका खय॑ उपभोग कर। 
उन पांचों प्रामोमें इन्द्रमस्थ, कुशस्थऊल, चारणावत, कौरवनगर 
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पू अंकनॉबिद॒र परम विदुरे 
और सिद्धि ग्राम ये पांच स्थान होने चाहिये'। छूड़ाई रूगड़ेको 
कोई जरूरत नहीं | पाएडव लोग शान्ति प्रिय हैं। वे अपने भाइ- 
योंसे हो युद्ध करना उचित नहीं समरूते। आप लोग उक्त 
पाचों झ्ंमोंकों दे कर उनके साथ संधि स्थापित कर के। मेरी 
इच्छा है, कि कोरव और पाएडव दोनोंका ही कल्याण हो। युद्ध- 
का परिणाम अति भीषण है | आप ठोग खब तरहसे समथ हैं। 
पाण्डव विचारे, वर्षों तक तो निःखहायोंकी भांति बन-बन 
और जड्डल-जड़ल टकरे' मारते फिरते रहे हैं। बलहीन अतणव 
युद्ध करनेमें असमथ हैं। फिए खज्ञाति बान्व॒वों का बच्च करना घोर 
अधर्म है | समस्त शास्त्रोंका यही एक सवरस कथन है. कि जाति- 
बच महापाप है | इसलिये आपलोग भी युद्धसे घृणा कीजिये।” 
भागवान्‌ कृष्ण शम्मी अपनी बातको पूरा भी न कर पाये थे, 
कि इसो समय क्रोधसे अस्थिर हुआ द्‌ य्योत्चन अपनी जगहसे 
उठकर कहने गा “केशव |! आप यह केसा प्रद्धाप कर रहे 
हैं। में तो बिना युद्धे पाण्डबोंकों उतनी भूमि भीन दे 
सक्‌ गा, कि जितनी खुई्के अगले तीखे हिस्लेसे नापी जा सकतो 
है। मेरी बातें अटल होती हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि सूथ्यं यदि 
पूर्व दिशासे उगना छोड़कर पश्चिमसे भले ही उगने लगे, किन्तु 
मेरे मु हसे निकरछां बचन अपने अर्थोपर सदा अचल रहेगा।” 
भगवान्‌ द्‌ य्योध्रनकी ऐसी हठको देखकर फिर सभामें न 
बैठे रहे। तत्काल अन्धराज़ धरुतराष्ट्रके पास गये और बोले 
“राजन ! में कौरव और पाण्डव दोनोंका हित करनेकी दवष्टिसे 
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दूत बनकर आपके पास आया था; किन्तु दुःख है, मेरा उद्द श्य 
सिद्ध न हो सका। दुष्योधिनने मेरी एक भी बात नहीं मानी | फिर 
यही नहीं; मेंने सुना है, कि वह मुझे कैद करना चाहता है। राजन! 
बताइये तो, मेंने आप लछोगोंका क्या बिगाड़ा है? सच तो यह 
है, महाराज ] यह आपहीका मुलाहिजा है, जो मैंने अब तक उस 
पर क्रोध नहीं किया। अन्यथा, क्या टुस्योधनकी इतनी ताकत 
थी, जो इस समय वह ऐसा इरादा भी कर पाता? हा | हा ! 
हा ! कसी स्पर्धा है! कसी हास्यास्यद चेष्ठा हैं। एक श्लुदर पशु 
प्रचसडकेशरीका शिकार करना चाहता है। एक नगण्य नागिन 
गरुड़पर आक्रमण करना चाहती है। सुनिये महारांज्! मैंने 
फेवल आपको वुढ़ोतीकों देखकर ही दुष्योधनके सारे अपराधोंको 
क्षमा किया हैं। अन्यथा क्या पाएडव लोग अनन्त अत्याचार 
सहकर भी बारह वर्ष तक बन बन मारे फिरते ? अथवा क्या 
उन्हें साल भर तक अपनेको हत्यारे अपराधियोंकी तरह छिपाना 
पड़ता। आप छोगोंका भ्रविष्य बताता है, कि शोघ्र ही एक 
घोर युद्ध होगा और उसमें भारतके समस्त राजांओंके साथ 

अनन्त अक्षौहिणी सेनाओंका नाश होगा | इस कौरव पाण्डवोंफे 

युद्धसे समस्त भरत-सुमि रुघिरसे छाल हो जायगी। पाण्डवों 

द्वारा सारे कोरव मारे जायेगे और इस हत्याका पाप तीन आदमी 

योके मत्थे मढ़ गा। एक हुय्योचन, दूसरे दुःशासन और तीसरे 

शकुनी | में अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुका। अब मेरे हाथक्ी कोई 

ब्लात नहीं। आप जाने या आपके पुत्र जाने ।” 
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इतना कहकर यदुपति भगवान घृतराष्ठ के पाससे खद्प 
ओर सक्रोध उठकर विदुरके घर चले आये | वहां आकर फुआ 
श्रीमती कुल्तीदेवीसे कहा-“युद्ध अनिवार्य्य है। शीघ्र ही कौरव 
ओर पाण्डवोंके बीचमें भीषण समरानऊ घधकेगा । भक्त 
घिदुर [| आओ, तुमसे आलिड्डनकर अब मैं एक भीषण यज्ञके 
अनुष्ठानमें प्रवृत्त होऊ ।” एक दिन विद्ुरने खुना, कि दुष्योधिनने 
क्रोधसे अपने ओठोंकों कंपाकर यह कहा हैं, कि यह दुष्ट खमाव 
दाखी-पुत्र विदुर शत्रुओंकी सहायता कर रहा है, मेरे विरुद्ध 
मेरी सारी बातोंकों शत्रुओंपर शुप्त रूपसे प्रकट कर रहा है, यह 
आदमी श्मशान खरूप ओर साक्षात्‌ अमड्रलकी मूर्ति है। इसे 
लूटकर देश निकाला दे दे गे |--तब वे वहाँ अधिक समय तक 
न रहे और कृष्णके चल्ले जानेपर तत्काल हस्तिनापुरसे वाहर 
निकल उन तीर्थोंकी यात्रा करने चल दिये, जहाँ भगवानकी 
मृत्तियाँ रुद्र, बह्मा और विष्णुका नाम धारणकर उस विश्च- 
नियन्ताकी महिमाका संसारकों ज्ञान करा रही हैं। जहाँ 
संसार-त्यागी साधुओंका समय समयपर समागम होता रहता 
है | आपके साथ कोई नहीं था, अकेले ही अनेक वन, उपचन, 
पर्णत, नद्‌, नदी, पुरी, पुण्यतीर्थ और पविक-्षेत्रोंमें घूमते 
फिरते थे। अपने इस श्रमणकालमें महात्माजीने “हरितोषणः 
ब्रत अबलम्बन किया था। वे प्रत्येक तीर्थमें स्नान करते थे। 
राजबन्धु होकर जमीनपर सोते थो। बत्कलोंसे उनका शरीर 
ढँका हुआ था । उन्हें अपने शरीरकी कुछ भी परवाह न थी * 


सिर और दाढ़ीके बाल मुनियोंकी भाँति, ब्रती तपसखियोंकी भाँ।त 
बढ़ गये थे। यहांतक कि--वे आत्मीय खजन--जाने पहचाने 
आदमियोंके भी पहचाननेमें नहीं आते थे । इस प्रकार घूमते फिरते 
भक्तराज विदुर प्रभासतोर्थमें पहुंचें। वहाँ कुछ दिनों ऋषि 
मुनियोंके साथ रहकर, अनन्तर सौराष्टू, सौोचीर और यत्सय 
देशोमें परिभ्रमण पूर्षक यमुनातटपर जाकर उपस्थित हुण। 
उस स्थानपर परमसगवदुभक्त उद्धवके साथ उनका साक्षात्‌ 
हुआ | उद्धव भागवान्‌ कृष्णके अनुचर थें। वे अति शान्त 
मूर्ति ओर नीति-शास्रके परम परिडत थे। विदुरने उन्हें 
प्रभूत प्रेमके साथ आलिंगन किया | यादव ओर कौरव-पारडवों- 
की कुशल वार्ता पूछी । उद्धवने कुशल प्रश्नादिका उत्तर देकर 
--“कौरवों और पाण्डबोॉंका युद्ध छिड़ गया। आपके 
भतीज्ञोंकी शक्ति और सामर्थ्य अतुलनीय है। दोनों पक्षोंमें 
जिन राजाओं और उनको सेनाओंने योगदान किया है, उनकी 
खंख्या गणनातीत है। उन सबके पद्मारसे पृथ्वी डगमग 
करतो हैं। कर्ण, दुःशासन और शकुनीकी सलाहोंसे ही दुय्योधिन 
इस महायुद्धमें प्रवृत्त हुआ है । मेरी समभमें इस युद्धका परि- 
जाम बड़ा भयानक होगा | 
सुनकर महात्मा बिद्र कहने रगे--.“प्रिय उद्धव ! इस 
सम्बन्धमें हमें ओर आपको चिन्ता करनेको कुछ आवश्यकता 
नहीं हैं । जिन्होंने इस समस्त सृष्टिकी रचना की हैं, वे ही अपनी 
सृप्टिकी रक्षाफे ल्यि उचित व्यवखा करेंगे। आप क्या नहीं 
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जानते, कि समस्त कारणोंके आदि कारण रृष्टिकर्ता श्रीकृष्णने 
अकेले ही समस्त ब्रह्मारडकी सृष्टि की है, वे अफ्रेले ही इसका 
पालन करते हैं ओर अब अकैले ही इसका संहार करेंगे ! उन्होंने 
किसीको भी इस कामके लिये नहीं रचा, जो उनके अनुष्टित 
कारय्योपर बिचार करे | जब जहाँपर जिसकी आवश्यकता होती 
है, तभी वे उस स्थानपर उसका अम्ताव दूर कर देते हैं। वे 
सर्थ-कर्तता हैं--सचराचरके खामी हैं | 

डद्धवने कहा, - “भक्तराज विदुर![ आपका कथन यद्यपि 
सर्वथा ठीक और शात्र-संगत है, तथापि संसार और लोक- 
समाजकी गति देखकर मुझे अतीव चिन्ता ही रही है। यह देखो 
सत्य, न्याय, धर्म, तेज, क्षमा, घैय्ण, शौच, यज्ञ और दान इत्यादि 
अबतक नित्य कर्मा समझे जाते थे। अभय, भहिंसा, अक्रोध्, 
विद्रोह, कटुबचन न बोलना, किसीकी निन्‍्दा न करना और 
चालाको न दिखाना आदि साधु आचारण समाजके शरीरिक 
आभूषण थे। न्याय और धर्मंझो सीमाका उल्लडुत होता देखकर 
व्यक्तिमात्र ही रुष्ठ और व्यथित ही जाता था। फिर केवल 
व्यथित ही नहीं, यधासाध्य उस उल्लद्धन-चेष्टाका प्रतिकार करता 
था। पर अब घोरे धोरे इस पुरानी प्रधापर छापरवाही दिखायी 
जाने लगी। हिन्दू जातिका तेज, बल और पराक्रम नष्ट होता 
जाता है। धम्मंका हास और अधर्म्मंकी बृद्धि होती जाती है | 
संसारमें पापका राज्य फेलता जाता है और पुण्य प्रवृत्ति अपना 
अधिकार समेदती ज़ातो हे । समस्त मनुष्य; आँखें मूँ द्कर भक्के- 


. « ($ .2८८:“#3+ 
शअशम बिदुर.. कक 


बुरेकी विवेचनासे शून्य हीकर समाजके समय-स्रोतमें बहे चले 
जा रहे हैं| यह चिन्तवोय विषय नहीं तों और क्या है ?” 
महात्या विदुरने कहा,--“सुनों उद्धव ! थोड़े दिनोंका रोग 
ओषधघिद्वारा सहजहीमें दूर हो ज्ञाता है। अभी पाप-रोगका 
भारतम्ें अधिक प्रसार नहीं हुआ है | अत: यद्‌ उचित ओषधिकोी 
तद्बीर हो, तो वह शीघ्र दूर हो सकता है। में यह बात अच्छो 
तरहसे जानता ओर उसपर विश्वास करता हूँ, कि--“धर्म ही 
समाजकी मूल मित्ति हैं। धम्मंका अवलस्बन करनेपर, पापसे 
सम्बन्ध त्याग देनेपर, समाज फिर उन्नत और तेज सम्पन्न हों 
सकता है। धर्मके सम्बन्ध, विवाद, तके-वितके, काल्यनि- 
कता, आाडस्वरपन, कपटता, शठता और अभिमानकां बिना त्याग 
किये समाजका कल्याण न हो सकेगा | वह घामंकी ओर अपना 
पर न बढ़ा सफेगा। भ्ूूठ और धघोखेबाजीकी राक्षसी सू:ततंको 
समाजके सज्जित सिंहासनपर बठाकर उसकी पूजा करनेसे देशमें 
शान्तिका निवास न रहेगा । बगुला-भक्त और बिलावकी वृत्ति 
रखनेवाले पापो लोग ही समाजके घोर शत्रु हैं। उन्हींके द्वारा 
समाज दिन-दिन पातारूमें बेठता जाता है। उनकी भेद-ब॒ुद्धिसे 
हो समाजमें फूट भौर वरका प्रवेश होता है। इन लोगोंकों बिना 
सम्पूर्णरूपसे निमूछ किये समाज और देशमें शान्तिका स्थापन 
होना कठिन है। अशान्ति ज़्ऊलमें बहता बहता समाज एक दिन 
गस्सीर अतल पाप-समुद्र्में डूब जायगा । समाजिक लोग अन्तः- 
खार दरन्‍्य, डरपोक ओर सिष्कर्सा बत ज्ञायेंगे। सारे वत्थव और 
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श्टडुलायं छिन्नमिन्न हो जायेगी। उद्धव ! तुमसे कया कह ? 
कहते हुए दु:ख होता है। आँखोंके आँसू छातीकों सिगोथे दैते 
हैं। आजकलके समाजमें ऐसे ही छोगोंकी संख्या अधिक हैं, जो 
कहते कुछ हैं-दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उनका दिखाना 
लोकके अनुकूल हैं और बर्ताव. मनमाना है | बहुतसे आदमी 
पाप-कर्म करके भी ढोंग और आडब्बरोंके प्रभावले-मिथ्या चातु- 
छलताके जोरसे अपनेकों ज़नताके सामने निर्दोष साबित कर देते 
है” | किर निर्दोष ही नहीं, अपना धाम्मिकके नामसे परिचय भी 
देते हैं। इनमें जो कुछ थोड़ीसी शक्ति होती है, उसका ये डुव्य व. 
हार करते हैं| इनके अत्याचार और डपद्गवोंके भयसे कोई मुंह 
खोलकर सच्ची बात भी नहीं कहने पाता | धर्म विरुद्ध, शास्र- 
विरुद्ध ओर नीति-बविरुद्ध समस्त का्य्योकि प्रवत्तेंक पाखरडी, 
समाजको छातीपर खड़े होकर अनायास घम्णडके साथ पापकर्मा 
और भ्ूूठवाकन कह जाते है'। आत्मीयता, बन्धुता, और प्रेम- 
सस्‍्तेह आजकल खाथ और मु'ह देखेके है! । गरीब, पुएयात्मा और 
सच्च व्यक्तियोंकी सहायता करने या उनके साथ सहानुभूति 
रखनेका संसारसे नाम ही जाता रहा | वे ही आजकलके छोगोंके 
गेर होनेपर भी अपने हैं, जिनसे कुछ मतलब पूरा हो सकता है। 
जो अपमे धर्म-विरुद्ध काम या मति-विरुद्ध बातमें हाँमें हाँ मिला 
देता है, वह पापी होनेपर भी धार्मिक है। कहो, कंसे डुःखकी 
वात है ? वत्तेमान समाज मानों ऋूठे ठग, चोर, धूत्ते और शठोंका 
आश्षय खान बन गया है। अगस्यगामी, अभशध्ष्यमोंजी, दुष्टछोंग. 
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भी बाहरी आडसम्बरोंसे साधु बनकर संसारकों धोखा दे 
रददे हैं । 

धम्मंभय, समाजमय, राजमय आदि पहले मनृष्यको अनेक 
पापोंसे अलग रखते थे। किन्तु आज़ उन सब भयोंके कलुषित 
हो जानेसे--समाजके अपवित्र हो ज्ञानेसे, मनुष्योंकों किसीका भी 
भय नहीं रहता | फलत: वे खे च्छाचारी बन जाते हैं | मनुष्यत्व, 
शीलता, न्यायपरता आदि सदुगुण मलुष्योंमें छुप्त हो जाते हैं। 
महात्माओंका कथन है,-“जिस समाजमें निदोष और उद्ध आदुशे- 
के छोग अधिक होते है', वही समाज उन्नव होता है एवं जिस 
समाजके लोगोमें श्रेष्ठ जीवन पानेक्री आर्काक्षा नहीं है, पवित्र जीवन 
प्राप्त करनेकी कामना नहीं है, उस समाजक्नली उन्नतिकी आशा 
करना विडम्बना है। जिस समाजके पूज्य और शीषेब्थानीय छोग 
प्रतिष्ठा पानेकी खार्थसाधघनके लिये तिलकातालके रुपमें वर्णन 
करते हैं ओर निरीह, धर्म प्राण तथा सरल चित्त अनपढ़ लोगोंकों 
वरग़लाकर धर्मके नामपर अधर्मक्रा अनुष्ठान करते है', मिथ्या, 
ठगने वाली बातोंसे छोगोंकों उत्साहित कर उनसे धन ठग छेते 
है'। जिस समाजके सिरपर व्यक्तियों द्वारः द्स्युता, परपीड़न, 
और पराया सर्जनाश होना आदि पाप किये जाते हैं, चह समाज 
अति शीघ्र नाशके मुखमें जा पड़ता है या देशमें विद्रोह सडाकर 
देता है। दुरात्मा दु्योधनने समाजके सर्वोच्च पदपर खड़े हो 
कर निरीह लोगोंपर जेखा दुब्यंवहार किया है, वह ऋव्पनासे 
घाहर और दु्बोध्य है। भाई उद्धबन ! जि प्रकार व्याधिकी 
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यातनाके अन्त सीमापर विना उपस्थित हुए, उसकी पतिकृया 
नहीं होती, उसी प्रकार समाज रोग भी विना अन्त सीमापर 
पहुंचे शान्त नहीं होता । उसमें परिचर्तन नहीं घरता। मुझे 
मालूम हो रहा है, कि बत्तमान समाजकी व्याधि अन्त सीमापर 
जा पहुंची है, इस कुछक्षेत्रके युद्धुके अन्तमें ही उसमें परिचर्तन 
होना आरस्म हो जायगा । अतएव हमें उसके वारेमें इस समय 
विशेष चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है | आओ, एक बार 
यमुना जलमें स्वानकर भगवानका नाम स्मरण करें |”? 

इतना कहकर महात्मा विदुर उद्धवका हाथ पकड़कर यमुचा- 
में जा खड़े हुए और यथेच्छ स्लानकर हरिनामास्तका पान 
करने लगे। 
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श्रीकृष्ण विदुरजीसे विदा श्रहणकर पाण्डवॉके शिविरमें गये। 
जाकर उन्होंने दुब्योधनके दुव्यावहारका ज्यों का त्यों वर्णन कर 
दिया। उनके उत्तेजनापूर्ण वाक्योंकों सुनकर भीमसेन क्रोध 
और क्षोमसे अखिर होकर खड़े हो गये। उन्होंने कहा “कृष्ण, 
मैं तुम्हारे इस विस्तृत वर्णनकों नहीं खुन सकता। जब युद्धके 
बिना छीना हुआ राज्य मिलना दुष्कर है, जब युद्ध करना ही 
आवश्यक हो गया है, तब बेकार को बातोंमें समय खोनेकी क्या 
आवश्यकता ! में तो शीघ्र ही इस चिषयमें महात्मा विदुरकी 
सस्मति ज्ञानना चाहता ह'। उन्होंने हमें इस दिषयमें क्या कर- 
नेका उपदेश दिया है, कृपाकर शीघ्रता पूर्णक वही खुनाइये ।” 

कृष्णने कहा--“विदुरका भी यही कथन था, कि युद्ध अनि- 
वार्य्य है। और तो देखिये, दुर्व्योधनने महात्मा विदुरके साथ 
भी अच्छा व्यवहार नहीं किया । उसने उन्हें छूटनेके लिये अपने 
सिपाहियोंक्रों हुक्‍्स दिया था! विदुर इस हुक्मकी बातको 
ज्ञानकर स्त्री पुत्रोंकोी त्याग हस्तिनापुरीसे चले गये। वे युद्ध जब 

तक समाप्त न हो जायगा, तब तक घर न आयेंगे।” 

... यह बात सुनकर युधिष्ठिरने कहा--“कृष्ण ! जब ऐसा ही 
हैं, तब मेरी समझसे भी इस समय हम सबको चुपचाप न बेठे - 
रहना चाहिये। युद्धकी तय्या रियोंमें हस्तक्षेप कर देना चाहिये।” 

इसके बाद युद्धकी घोषणा हुई। श्रीकृष्णने इस युद्धमें 
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अज्ञु नका सारध्य अहण किया। एवं कुरुक्षेत्रके मैदानमें महायुद्ध 
आरस्म हो गया। यह युद्ध अद्टारह दिन तक चलता रहा और 
इन अठारहों दिनोंमें देशकी अठारह अक्षीहिणी सेना नष्ठ हो गयी 
जब कौरवोंके भीष्म, द्ोण, कर्ण, शब्य, ओर अन्याय महारथीगण 
एक एक करके मारे गये, अकेला दुष्योंधन ही रह गया, तो चह 
अपनी जान वचानेके लिये भागकर द्वपायत नामक तालाबमें 
जा छिपा। किन्तु पाण्डवॉने उसे वहाँ सी न छोड़ा। अनेक 
उत्तेजन देकर बाहर निकाल ही दिया । बाहर आनेपर उसका 
ओर महावीर भीमसेनक्रा गदा-युद्ध हुआ। इस गदा-यद्धमें 
दुय्योधन मारे गये। विजब-लक्ष्मीने पारडबोंके गलेमें चरमाका 
पहनायी । द्रोपदी और भीमसेनकी खारी प्रतिज्ञायें पूर्ण हुई' । 
उन्होंने युद्धमें दुशासनकी छाती फोड़कर उसका रुधिर भी 
पिया और पापी दुष्योधनकी जंघा भी तोड़ गिरायी। साथ ही 
धृतराष्टरके सो पुत्रोंका विनाश भी एकमात्र उन्होंके हाथोंसे 
हुआ। युधिष्ठिर इन्द्रपणण्के राजसिंहासन पर बेठकर भारत 
साम्नाज्यके अधीभ्वर हुए | विद्‌ रकी भविष्यत्‌ वाणी दाथों हाथ 
फली । भारतवासियोंने भी शालह्यकी इस सत्य बाणीकी 
साथ्थंकता उपलब्ध की, कि--“यततों धर्मेस्ततों जय: ।” खसंसार- 
भर समभ गया, कि जिस व्यक्तिकी अभिलाषायें साधु ओर सद्यी 
हैं, दीन होनेपर भी उसके ईश्वर सहायक हैं । 

युद्ध समाप्त हो जानेके बाद ही चिदुर हस्तिनापुर आ गये । 
आकर उन्होंने ध्रतराष्टरको अपना शेष जीवन भगवानके नाम 


अडल बहु. दर्द 
स्मरणमें व्यतीत करनेका उपदेश दिया। वे राजपरिवारके 
प्रत्येक स्रीके पास जाते ओर हरएकके श्राठू, पति और पुत्र नाश 
जनित शोकके दूर करनेकी चेष्ठा करते। उनके धर्मोपदेशोंकों 
सुनकर सभीको शान्ति होती | घृतराष्ट्र और भाभी गान्धारीसे 
उन्होंने कहा--“इस खंसारके खारे काय्ये ईश्वरके इच्छालुसार 
होते हैं। मनुष्यका रोना और हँसना भी उसीकी इच्छाके 
अधीन है। बिना उसकी इच्छाके इस जगत्‌का एक पत्ता भी 
नहीं हिलता। अत; यह कुरुष्लोत्रका युद्ध भी उसीकी इच्छासे 
हुआ था। फिर उसके लिये शोंक करके शरीर नष्ट करनेसे 
क्या छाभ होगा ? भगवान जो भी कुछ करते हैं, वह संसांरके 
हितके लिये। अतः इस महानाशसे भी संसारका उपकार ही 
होगा। भगवानकी इच्छामें बाधा पहुंचानेवाले हम कोई भी 
नहीं हैं ।” 

इसके बाद धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती, विदुर और सञ्य 
आदि बन जानेकी तयारी करने लगे। 

उन्होंने खबसे प्रथम नगरके समस्त ब्रांह्मणोंको बुलाकर भाँति 
भाँतिके दान दिये । अन्नपात्र देकर राज्यके फकौर फुकरोंको 
सन्‍्तुष्ट किया। जिस समय पाशडवोंने उन सबके बन जानेकी 
बान सुनी, तब वे बच्धे व्याकुल हुए | शीघ्रतासे पाँचों भाइयोंने 
आकर महाराज धघृतराष्ट, विदुर ओर कुन्तीके चरणोंमें गिरकर 
प्राथेना की, कि वे यहीं रह कर भगवद्‌ भजन करें। भजनकी 
समस्त सुख सुविधायें यहीं कर दी जावेंगी। किन्तु थृतराष्ट्र 
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आदिने उनमेंले फिसीकी भो वातकों न मानी। थे सब बन 
जानेके लिये अत्यन्त चश्चलता और आग्रह प्रकट करने लगे | जब 
पारडवोंने देखा, कि वे इस समय किसीकी कुछ भरी न सुनेंगे, 
तो हारकर प्रणाम पूर्वक सबसे आशीर्वाद्‌ मांगा। सबने उन्हें 
सत्य हृदय ओर मनसे आशीर्वाद दिये | गान्धारीने पाँचों भाइयों के 
मस्तकको सू'घकर शरीरपर प्रेमसे हाथ फेरा और अनन्त काल 
तक राजसुख भीगनेका आशीर्वाद दिया। आंशीर्वाँद देनेके बाद 
सब बनकी ओर चल दिये । 

इस समय धृतराष्टर आदि खब वनगरामियोंकी पोशाके' तप- 
खियोंकीसी थीं। उन्होंने राजा महाराजाओंकी पोशाकोंकों 
त्याग दिया। अतः उनके उस समयके वेशकों देखकर दर्श- 
कोंकी आखोंमें करुणाके आँसू भर आये। खबने रोते रोते कहा 
“है अन्धराज ! आप दोीनोंके जेसा वेश घधारणकर कहाँ जा रहे 
हैं ? आपने यह वेश क्यों घारण किया है? आप नेत्रहीन और 
वृद्ध शरीर हैं। बनके डुर्गम--पथ और कष्ठोंको आप न सह 
सकेगे। महाराज युधरिष्ठिर धर्मके साक्षात्‌ अचतार हैं। फिर 
उन्होंने आपको बन जानेके लिये केसे आज्ञा दे दी ? आप बन 
न जाइये। हमारां अनुरोध मान कर लोट आइये। हम छोग 
आपके बिना नहीं जी सकते | घम्रेराज शुधिष्ठिर एक न्यायी 
और पुए्यवान्‌ राजा हैं। वे आप लोगोंकों पिता समर्ू कर ही 
सेवा करंगे।” 

भृतराष्ट, इस कन्दून वाणीको खुनकर समस्त प्रजांको सब्दो- 
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धन करते हुए बोले--“हे प्रजागण ! हमारे कुलकी रीति है, कि 
जब पुत्र राज्यका भार बहन करनेमें समर्थ हो जाय, तो 
प्रत्येक राजा उसे राज़-तिलक देकर, वाणप्रस्थ आश्चममें 
प्रवेशकर शेष जीवनकों भगवानऊे चरणोंमें अपित कर दे । तदनु- 
सार पाण्डव छोग इस समय सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने राज्य 
परिचालनका भार अपने ऊपर ले लिया है, अतः अब हम सब 
प्रकारसे निम्यन्त हैं। इस समय भगवचदु भजनमें अपना शेष 
जीवन बिताना ही हमारा परम कत्तव्य है। हमारे खाथ महात्मा 
विदुर ओर सञ्जय हैं। उनके साथ रहनेसे बनमें हमें कोई भो 
असुविधा न होगी। आप छोग निश्चिन्‍्त मनसे हमें बिदा दूं । 

इस प्रकार सबको यथोचित आश्वासन देकर धृतराष्ट्ू बन- 
की ओर चल दिये । आगे आगे विदुरजो थे, उनके पीछे देवी 
गान्धारी ओर देवी कुन्ती थीं। जन्धराज़ गान्धचारीका हाथ 
पकड़कर जा रहे थे | सबसे पीछे घर्मात्मा सञ्जय थे | 

सुविस्तृत अरण्य प्रदेशके जिस श्वानपर वृक्षोंको श्रेणी 
अपनी लम्बी लम्बी शाखायें फेलाकर पृथ्वीपर छाया कर रही 
थीं, जिस स्थान पर कलऋण्ठ पक्षीगण मधुर सख्वरसे संसारकी 
अखारता ओर स्वर--जीवनकी सारताके गीत गाकर निजेन 
बनके वासियोंके कानोंमें अछुतकी वर्षा कर रहे थे, जिस स्थानपर 
गिरिगावाहिनी गगा ओर विविध स्लोत कल कल स्वरसे मधुर 
ध्वनि करते हुए वह रहें थे, जो खान प्रकतिका मनोहर सुरम्य 
उद्यान था, उसी खानमें जाकर अन्चराज घृतराए , घर्मात्मा विदुर- 
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के साथ परम खुखसे निवास करने रंगे | बनकी शोभा देखना 
ओर भगवानका नामासत रस पान करना ही उनका नित्य नेसि- 
ज्तिक कम हो गया । धर्मात्मा विदुर इससे पहले भी जब पारडव 
ल्वोग बनवास करते थे उस समय खुन्दर वनको देख गये थे। 
दुबारा आनेसे उनकी पुरानी स्घृति फिर जाय उठी। वे सारे 
स्थानोंकी फिर बड़े चावक्े साथ देखने रंगे | उन्होंने पहले जिस 
स्थानपर जिन दृश्योंकों देखा था, इस समय उन स्थानों पर वे 
दृश्य नहीं देख पड़ते। जहाँ सरोवर थे, वहाँ अब जडुलके झुर 
मुठोंका आधिपत्य हैं। जहाँपर ऋरमसुठ थे, वहाँ सरोचर हो 
गये हैं। किसी स्थानपर फल फ्‌ लोंसे लदे समस्त वृक्ष श्याम 
शोभा घारणकर शोतल छाया दान कर रहे हैं। कहाींपर वृक्ष 
भर णी शरीरमें छताओंकों लिपटाकर उन्नत मस्तकसे खड़ी हैं । 
चिदुरजी सोचते लगे, संखारकी गतिके परिवर्तनके साथ इन 
बनोंमें भी परिवत्तन हों गया है। बनोंमें धूमते घूमते उनके 
मनकी गति बदल गयी, वे एकदम भोजनका परित्यागनकर 
सेकत भूमिपर वृक्षकी छायाके नोश्े बेठकर परमात्माका ध्यान 
करने लगे। किन्तु वे दो दिनसे अधिक क्रिसी एक स्थानपर 
नहीं रहते थे। किख दिन कहाँ रहेंगे, यह कोई नहीं जानता 
था। कुत्तीके साथ अन्चराज घुतराष् जब विदुरके दर्शनोंके 
लिये ब्याकुल हो उठते, तब थे अकस्मात्‌ दिखायी दे जाते थे। 
ज्ानेके समय कह जाते | 


“बू ;स्ल भोगसे प्रापोंका नाश होता दे | सुखोंसे पुएय क्षीण 
क् 


अंश बिहुरे |! रह <ट्र के बिटुर ॥ 
जल बहु के 


. दीते हैं। हे श्रान्त मनुष्यों | तुम छोंग मिथ्या सुखोंकी इच्छा 
क्यों करते हो ?” 

इस प्रकार धर्म-प्राण विदुर बनवासमें परमानन्द्‌ सहित शेष 
जीवनके कत्तंव्योंका पालन करने रंगे । उनके जैसा कृष्ण-भक्त, 
उनके जेसा धार्मिक, उनके जैसा खत्यवादी और उनके औैसा 
त्यागी पुरुष इस कलिकालमें कहीं भी कोई नहीं देख पड़ता | 
शास्त्र कहते हैं, परमात्माकी रची इस खशिमें सदा सब प्रकारकी 
शक्तियाँ रहती हैं। किन्तु द्वापरमें विदुरकी भांति महापुरुष 
इस संखारके पत्तंभान कालमें कहीं कोई नहीं देख पड़ता । उनकी 
ओर उनकी पत्नोकी कृष्ण-भक्ति अतुरूनीय थो । विदुरके समान 
श्रीकृष्ण -सक्त-प्राण पुरुष, और उनकी पत्नो श्रीमती पद्मावती 
समान पतिभक्त नारी इस संसारमें दुलेभ हैं। भक्त-मालके रच- 
यिता नाभाजी विदुर-पत्नी और विदुरकी भक्तिकी प्रशंसा करते 
हुए लिखते हैं-- 

“एक खमयका ज़िक्र है, कि महाप्राणी पद्मावती अपने घरतमें 
नंग्री स्नान कर रही थीं, इसी समय भगवान ऋकष्णने विदुरजीके 
घरके द्वारपर उपस्थित हो, मधुर खरसे महात्मा विदुरकों 
उकारा | पद्मावती भगवानकी आवाज़ पहचान और यह जान कर | 
कि भगवान आये हैं। एकदम प्र॑मसे उन्मत्त हो उठीं, उन्हें चत्ल 
पहननेकी भी खुधि न रही और वे नड्ठीही भगवानकों घरमें छे 
आनेके लिये चल दीं। जिस समय वे द्वारपर आयों ओर कृष्णने 
उन्हें नम देखा, तो भगवानने तत्काल अपना पीतास्बर खोलकर 
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उनके शरीरपर डाल दिया। उस वख्रकों ओढ़कर पद्माने भग- 
वानका हाथ पकड़ लिया और उन्हें घरके भीतर छे गयीं। उस 
समय उनकी हालत मारे हर्ष ओर प्रसन्नताफे बिकल थी। वे 
तत्काल शीतल जल लाथीं ओर उससे भगवानके चर णोंको 
धोया | चन्दन और फूलोंसे उनकी पूजा की। अनन्तर भोगके 
लिये आप खाद्य-द्रव्य खोजने गयीं, किन्तु उस समय आनन्दसे 
अधीर होनेके कारण उनके हाथमें सिचां फेलेकी फलीके और 
कुछ भी न आया। बहुत कुछ ढूंढा और खोजा, पर कोई अच्छी 
चीज नहीं मिली । यह देख उनकी आँखोंमें आँसू भर आये | 
सोचने लगीं,-हाय ! विधांताने हमारी अवस्था कितनी दरिद्रता- 
पूर्ण बनायी है। आज़ सहसा ही तो भगवांनने कृपा की और तिस 
पर भी भोगके छिये घरमें कोई अच्छी सामग्री नहीं। इतना 
सोचते ही वे बड़ी बिकल हुई ओर ज्यों त्यों थोड़ीसी केलेकी 
फलियाँ लेकर ही भगवानके पास गयीं । 

“पद्मा उस समय प्रसन्नतासे भरी हुई थीं। वे भगवानका 
बारस्बार चन्द्रमुख देखतीं और चिहल हृदयसे अपने भाग्यकी 
प्रशंसा करती थीं। उन्होंने भगवानके समीप बेठकर उन्हें केलेकी 
फली खिलानी आरम्पम की। इस समय उनकी दशा विचित्र 
थी | कभी तो केलेका छिलका फेककर भगवानके हाथमें फली 
देतीं और कभी फली फेककर छिलका दे देतीं ।” 

कं कः 2४ कै के कं 

इसी समय महात्मा विदुरने खुना, कि युधिष्ठिर महाराजके 


आदेशसे भगवान श्रीकृष्ण आज हत्तिनापुर आये हें और मेरे ही 
घरपर टिके हैं। वे उस वक्त संजयक पास बेठे थे। इस खंवाद- 
का जानकर वे तत्काल घर गये। घधरमें जाकर देखा, कि वहां 
सर्वत्र अछी किक प्रकाश फैल रहा है। भगवान कृष्ण बेठे हें । 
मुख-पत्न खिला हुआ है। विदुर यह देख प्र म सिन्धुमें गोते खाने 
लगे और मन ही मन कहने लगे,-“आज मेरा जन्म सफल हुआ । 
मेरे घरके भाग्य जगे | यह मानव-शरीर कृतकृत्य हुआ |” इतना 
सोचते ही उनकी एकटक द्वष्टि भगवानकी छविको निहारने 
लगी | पर जब उनका ध्यान भगवानके हाथपर गया, तो देखा- 
भगवानक हाथमें पद्माने केलेकी फलीक स्थानपर छिलका दे 
दिया है। यह देख वे तत्काल वोल उठे---“पगलछो ! यह क्या कर 
रही है ? फलोंकों फ्ेंककर सगवानकों छिलका खिला रही है।” 

“यह सुनते ही पद्मावती आपेंमें आयीं ओर . उन्होंने तत्काल 
भगवानके हाथसे छिलका छीनकर फेंक दिया ।” अस्तु, 

यद्यपि ब्यास विरचित महासारतमें इन सब वातोंका उच्छेख 
नहीं है। तथापि यह ठीक है, कि महात्मा विद्‌ र मय्यांदासस्पन्न, 
संप्रान्त और अनासक्त साधु पुरुष थे। केशवने कौरव समामें यह 
बात स्पष्ट खरमें कही थी, कि भोजनकी शुद्धिसि चित्तकी शुद्धि 
होती हैं। में कौरवोंका अन्न न खाऊंगा । विदुरका भोजन शुद्ध 
है, चाहे जेघा होनेपर भी में उसे ही अहण करूंगा |” इतना 
सुनकर भो कौरव नहीं माने और उन्हें अपने साथ बहुरत्वन-सम- 
न्वित राजभचनमें ले गये | उससे यहीं ठहरने ओर भोजन करनेके 


&३ कली बह, 
लिये कहा | कष्णने कहा--“आपने मेरी अम्यर्थना की बस यही 
आप द्वारा की गयी मेरी यथेष्ठ पूजा है। किन्तु निवास और 
भोजन तो मुझे विदुरका ही पसन्द है ।” 

यह सुनकर महात्मा बिहुर सगवानकों अपने घर ले गये 
ओर वहाँपर भांति भांतिसे उनकी षोडशोपचार खहित पूजा 
की। इसके बाद महात्माजीने भगवानकों बहुगुण-युक्त अनेक 
प्रकारके विशुद्ध मोजन और पान कराये। मधुखूदन कृष्णने उनसे 
पहले ब्राह्मणोंकी सन्तुष्ट किया और जो बाकी रहा उसे अपने 
सदचरोंके साथ खा गये। 

ऊपर भसगवानकी अभ्यथनाके प्रसड़में भक्तमालका नाभाजी 
महाभारतकार ओर भगवान वेद्व्यासका चर्णन-उल्लेख किया 
गया । अब बड़भाषाके प्रसिद्ध कवि काशीरामदाखकी पद्य महो- 
भारतका भी इस विषयसें कथन सुनिये । वे कहते हैं:-. 

“जिस समय भगवान कृष्ण विदुरके यहाँ आये थे, उस समय 
आपने आते ही कोतुकक्ले साथ विदुरसे कहा,--“चिदुर! तुमने 
अबतक मेरी कोरी स्तुतियाँ ही की हैं। खाने पीनेकी एक बार 
भी ज्ुबानपर न लाये । मुझे इस वक्त बड़ी भूख लगी है। घरमें 
जो कुछ मोजूद हो मुझे दो । स्तुति और भक्तिसे कभी किसीका 
पेट नहीं भरता । ये बातें तो पेटमर जानेपर अच्छी रूगती हैं ।” 

इतना खुनते ही विदुर घरमें गये और थोड़ीसी चाचलोंकी 
“किनकी! के आये। भगवोनने उसे ही खाकर पानी पिया। यह 
देखकर विदुर बड़े लक्ञित हुए | उतकी आँखें ऊपर उठनी दुश्वार 


हों भयीं | जब भगवान यह अद्डुत जलपान कर चुके तब महात्मा 
त्रिदुरने कहा--“प्रमो ! आज्ञा दो, तो भिक्षाद्वारा अन्न-संग्रह कर 
लाऊ' और उससे आप छोगोंकी सेवा करू ?” यह खुन भगवान 
हंसे और बोले “भाई सुनो | भिक्षा करके अन्न ज्ुटानेमें तो 
देर लगेगी ! न माछूम तुम कहाँ कहाँ जाओगे और कितनी देरमें 
आओं। इस लिये पासही मेंसे थोड़ासा अन्न मांग लाओ और 
उसे राधकर हमें खिला दो | हम ज्यादा देश्तक भूखे नहीं रह 
सकते | यह सुनकर विदुर पास हीके एक सदुग्नृहस्थसे थोड़ासा 
अन्त मांग छाये और उसे कुन्तीद्वारा रंधवा लिया। भगवानने 
उसे ही प्रेमसे खाया ।” 

असल बात जो हो, भक्तमालकार नाभाजी और कविवर 
काशीरामकी कही यह अनूठी कहानी भक्त-कुल-तिलक विदुरकी 
दीनताकी ही सूचना देती हैं। किन्तु वेदव्यासके मतानुसार राज- 
भ्राता विदुर दरिद्र नहीं थे। यदि द्रिद्र होते, तो भगवान और 
उनके सहचरसोंको भाँति भांतिके द्रव्य उपहारमें नहीं दे सकते थे। 
तथापि महात्मा विद्‌ २ स'चयी नहीं थे। वे कहते थे--«यदि 
मनुष्यके पास अच्छा खास्थ्य और पेटमर भोजन हो, तो उसके 
निकट राजका राजत्व तुच्छ है ।...अस्तु, 

महात्मा विदुर महा विनयी थे। तृणकी भांति नम्न और 
वृक्षकी भाँति सहिष्ण थे। एवं स्वयं अमानी होकर भी दूखरोंको 
मान देते थे। 

अश्वमेध-यज्ञके बाद महाराज युधिष्ठिर माता कुन्ती देवी, 


ध्पू (जम विद्रे, 


ज्येष्ठ तात घृतराष्ट पव॑ पितृत्य विदुरकों देखनेके लिये बड़े व्याकुलछ 
हो उठे। उन्होंने चुपचाप अकेले ही बन गमन किया। वनमें 
जाकर उन्होंने जननी ओर ड्येष्ट तातकों देखकर प्रणाम किया 
ओर कुशल प्रश्षकर सन्‍्तोष प्राप्त किया। किन्तु वहाँ उन्हें घर्मात्मा 
बविदुर न देख पड़े । अतणव वे उन्हें देखनेके लिये विकछ दो उठे । 
धतराष्ट्से पूछा,--“तात | महात्मा घिदुर कहाँ हैं ?” 

धृतराष्ट्‌ वोले,--वत्स ! वे प्रसन्न हैं ओर कठोर तपस्या द्वारा 
भगवानका भजन कर रहे हैं। उन्होंने सारे सांसारिक भोगों को 
त्याग, यहाँतक कि खाना और पहनना तक छोड़, केवल चायु 
भक्षण कर जीवन घारण करना आरम्म कर दिया है। आजकल 
वे बहुत ही कमजोर हो रहे हैं। उनके शरीरमें सिवा नस और 
हड्डियोंके ओर कुछ भी बाकी न रहा है। वे प्रायः ही अद्वश्य रहते 
हैं। किस समय कहाँ रहते हैं, यह कुछ पता नहीं । कमी कभी 
अकस्मात्‌ आकर दश्शन दे जाते हैं और तत्काल चले जाते हैं । 
वीच बीचमें वे बनचारी ब्राह्मण तपसखियोंके पास जाकर घर्मचआं 
करते हैं......'' ।” हु 

महाराज युधिष्टिर और अन्धराज छृतराष्ट्रमें इस प्रकार 
वार्ताछाप हो ही रही थी, कि इसी समय जटाधारी, शान्तमुख, 
कृश शरीर, दिगस्वर, मलिन एवं धूलिधूसरित विदधुर, महाराज 
युधिष्टिरको द्वृश्गोचर हुएण। किन्तु विद्धर, युधिष्टिरकों देखते ही 
जड़लमें घुस गये । यह देख, महाराजा युधिष्टिरसे न रहा गया 
और वे भी उनके पोछे पीछे उस्री बनमें चछे गये । इस समय 


इ बिह 2८, 
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महात्मा विदुर बहुत दूर निकछ खुके थे, उनके पास जाकर भेंट 
करनेकी आशा महाराज युधिष्ठिरकों न रही थी। अतः थे ऊँचे 
खरसे पुकारकर कहने छगे--“पितृव्य बिदुर ! मैं आपका प्यारा 
श्राठज युधिष्ठिर हूं, बचपनसे पालन और दया करते भाते हुए 
भी इस समय ऐसे निद्द य क्यों हुए जाते हैं ? थोड़ी देरके लिये 
खड़े होइये | में मनकी बातें कह सुनकर हृद्यका शान्त करूँया। 
आपके दर्शन कर पवित्र होऊँगा ।” 

इतना खुनते ही धर्मात्मा बिदुर, उस निमद्ञ न-कानन प्रदेशमें 
एक वृक्षकोी जड़का सहारा छेकर बेठ गये। महाप्राज्ञ महाराज 
युधिष्टिरने आकृतिमात्र अवशिष्ट अतिशय कृश विदुसके सामने 
जाकर कहा--“प्तृव्य | मैं आपका दास युधिष्ठिर हूं |” अनन्तर 
उन्दोंने महात्माजीकी यथेष्ट पूजा की | ह 

विद्ुर एकाप्न हो अनिमेष नेत्रोंसे युश्रिष्टिरके प्रति देखते रहे । 
वे योगका अवलम्बन कर युधिष्ठिरके शरीरमें अपना शरीर, उनके 
प्राणोमें अपने प्राण और इन्द्रियोंमें अपनी समस्त इन्द्रियोंकों 
प्रविष्ट कराते हुए प्रज्बयक्तित अश्निकी भाँति काल्ति पाने लगे | 
राजा युश्रिष्ठिर महात्मा विदुरकी उस समयकी दिव्य दशाकों 
देख आवाक रह गये । उन्होंने उस समय अपनेकों अति घन्य 
समझा | इसी समय देववांणी हुई,--“राजन ! विद॒रने देह त्याग 
कर दिया है। आप उनकी देहको दग्ध न करें| उनके शरीरके 
इसी स्थानपर रहनेसे आपका मडुछ और धर्म होगा । इसकी 
जिन्‍्ता न करें, कि यदि हम उनके शरीरका संसुकार न करेगे तो 





थ योगका अवलम्बन कर युधिष्टिके शरोरमं अपना शरीर, उनके प्राणोमें अपः 

ग्रण और इन्द्रियोंमें अगनो समस्त इन्द्रियोंकों प्रविष्ट करत हुए प्रज्वलिः 
अग्निको भांति कान्ति पाने लगे। 
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उन्हे सान्तानिक लोक प्रात ८ होगा । उनका शरीरभ्त यति- 
धर्म द्वारा हुआ है | यतियों का शगीर घमंशाश्यद्धे गतानुसार दम्घ 
नहीं होता ।” 

यह खुद महाराज युधिप्ठर चहाँले छोट आये | किन्तु अब 
उन्दें महात्मा दिंदुरके समस्त गुण रह-रहकर याद आने लगे | 
विदुरकी अन्तिम स्घुतिंसे उनका हृदय शोक-पूर्ण हों गया। वे 
रोते-रोते हस्तिनापुर जा रहे थे, कि इसी सम्रय शास्तेमें आपको 
पूज्यपाद मदषि बेदव्यासक्ते दर्शेत हुए । यथव्रिष्टिरक्ती तत्कालीन 
मुखपुद्रा की देख सद॒र्षि समर गये, कि इन्हें इस समय घिदुरका 
सियोंग कष्ट दे रहा है। यधिकिशव्ने वेदब्यासको प्रणाम किया 
आशीर्वाद देकर महषि कहने लगे --“है घमं वन्द्न ! आप अकारण 
शोक न करे'। क्या आए भूल गये, कि विदुर और आपमें कोई 
भेद जहीं है। एक समय साणडव्य ऋषिते किसी अपराधपर घर्म- 
राजको शाप दिया था, डिये मत्यलो कम जाकर जन्म ले। तदसु 
सार घगराजने चिदुरके झूपमें आपके वंशमें जन्म लिया था। 
आपको आज्ञा हुई थी, कि ध्र्मंराजके अंशसे संसारमें जन्म हें 
और ज्ञब घर्मराजका श्राप पूर्ण हो जाये, तब आप उन्हें अपने 
शरीरमें प्रदिष्ठ कर ले | इस समय आप पूर्ण घर्मराज हैं, इयोंकि 
इस समय विद॒रकी आंत्माका निधास आपमें है। फिर आप 
किसके लिये शोक कर रहे है ?” 

यह सनकर महाराजा यधश्िष्थिरकों परम सन्‍्तोष हुआ । से 
अब लासनद घर चले पाये | 

१३ 


महात्मा विदुर झत्य्‌ -बिजयी थे | उनकी मौत उनकी इच्छा- 
के अनुकूल थी। वे धार्मिक, सिद्ध योगी और तत्व-परायण थे | 
उन्होंने सत्य को जीत कर केवल वायुक्ा आहारकर वर्षों बनमें 
परमात्माका सजन किया | एवं जब युधिष्ठिरकों देखा, तभी 
अपनी आत्मा और देहको उन्हें देऋर रुवगे प्रस्थान किया। यही 
इच्छा सत्य है। ऐसी मौत सिवा विदुरके और किसीको भी 
प्राप्त नहीं हुई । जिस समय महात्मा विदुरने शरीर त्याग किया, 
उस समय स्वर्गके प्राय: समस्त देवता उनका स्वागत करने 
आये थे |--देववाला और देव-कन्याओंने उनपर पुष्प वुष्टिकर 
गाया थाः-- 
जय जय धर्मरूप भगवान ॥ 
निज्ञ भक्तनके रक्षणकत्तों, सहजहि कृपा निधान। 
अधरम नाशक धर्म उधारक, विस्तारक जशगान ॥ 
जय जय धर्मरूप भगवान्‌ ॥ 
करुणमूत्ति न्‍्यायी सुखदाता, जगके जीवन प्रान । 
सुन्दर श्वेत मनोहर छवियुत, मम लोचनके सान ॥ 
जय जय धर्मरूप भगवान ॥ 
अगनित गुनगन गिने न जायें, नहिं कोउ आप समान 
पफुलित रूपराशि जग बल्लम, विद्यायुत बहुशान ॥ 
जय जय घररूप भगवान 


६६ लुंछमाबिदुरे, 
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महात्मा विदुरका जीवन सस्बन्धी बृत्तान्त समाप्त हो यया | 
उनके जीवनमें घटना बेचित्र॒य या रहस्योंका समावेश नहीं है । वे 
धघर्मात्मा थे, अतएच उनका जीवन भी सादा, सरल और अत्यन्त 
निएछल है | यदि उनका जीवन किसी प्रकारकी विशेषता रखता 
है, तो वह उनकी एकमात्र नीतिमत्ता है। महासारतकारने उनके 
चरित्रकों चित्रित्र करनेमें तीन वातोंकों ही प्रधानता दी है,--धर्भे, 
ईश्वर-भक्ति ओर नीति.-ज्ञान |] महात्मा चिदुरने अपने जोवनमें 
जितने भी काम किये, वे सब धर्ग, भक्ति और नीतिमय थे । जो 
कुछ कहा, उसके प्रत्येक शब्दले धर्म, भक्ति और नीतिकी ध्वनि 
निकलती है। हमने भी उनका ज़ीवन-चरित्र लिखनेमें उक्त 
तीनों बातोंकों ही प्रधान रुपले प्रतिपादित किया हैं। तथापि 
अब भी उनके अनेक नीति-वाक्य हम प्रसड़ स्थलूपर ज्ञान-बूक- 
कर छोड़ आये हैं एवं उन्हें हम इन परिशिष्ट भागमें महात्मा 
विद्धरका नोति शास्त्र, नामसे संग्रह कर लिखते हैं । 

पाठक जानते होंगे, कि सांसारिक जीवनमें जय प्राप्त करने- 
के लिये धर्म ओर भक्तिकी अपेक्षा नीतिसे अधिक काम लेना 
पड़ता है। पूर्वकालमें जितने भी महापुरुष हो गये हैं. प्रायः 
सप्तीने अपने जीवनकी जटिल समघ्याणओोॉंकों एकमात्र नीति द्वारा 
ही खुलकाया है। अतएव नीतिका माहात्स्य अपूर्व हैं। एक 





संस्कृतज्न विद्वानने कहा,--“नोति, विनय, सुपात्ता, धन और 
सुखका मूल है। जो व्यक्ति अपने समस्त सांसारिक कामोंकों 
नीतिका आश्रय देकर सम्पादित करता है, उसे कभो विफलता 
नहीं प्राप्त होती | उसका प्ररत्यक विषयमें छेड़ा हुआ निशाना 
बिना काम किये नहीं रहता |” 

आजकल पुरातन शिक्षा प्रणालीके असाव और नवोन शिक्षा 
प्रणांलोके दोषसे हम पदपद्पर ठोंकर खाते हैं, लिसपर भी हमें 
सच्चे मार्गका पता नहीं छगता । अतएव आवश्यक है, कि हम 
काम करनेकी अपनी पुरातन नीति-सश्मत प्रणालोका आश्रय लें 
और अपने जीवनकों खर्ण-जीवन बनायें। इसो उद्देश्यसे 
हमारा यह प्रयास है। आशा है, पाठक इससे यथोंचित लाभ 
उठायगे | 
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नींद किसे नहों आती १ 
अभियुक्त वछवता दुबे हीन साधनम्‌ | 
हृतस्व का मिन॑ चोर माविशन्ति प्रज्ञायरः: ॥| 
बलवान शत्रुसे घिरे हुए, निःसहाय; सशड्वित, लुदे हुए, 
कामी ओर चोरको रातिमें नींदू नहीं आतो। 
सप्नाट्‌ कौन होते हें? 
राजा लक्षणसंपन्नेस्त्र छोकस्थाधिपोभवेत्‌ | 
जो व्यक्ति सदा प्रशंसनीय काय्य करता है, निन्द्त क्मोसे 
बचता हैं, ईश्वस्पर चिश्वासी और श्रद्धाचान हैं, चह्द तीनों 
छोकोंका पूज्य या अधिपति होने योग्य है। 
परिडत कौन है? 
आत्मज्ञान समासम्मस्तितिक्षा धर्म नित्यता । 
यमर्थान्नापकर्षन्ति स वे पणिडित उच्यले ॥ 


शईलब्दि १०९ 


जो उपक्ति अपने घर्मकों-वास्तविक कत्तंध्यकों--शाख्त्र, शक्ति 
और वैराग्यके वाघा देनेपर भी पालनही करते हैं, किसीकी कुछ 
भी परवाह नहीं करते, वे ही परिडत है , 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते | 
अनास्तिकः श्रदधधान एतत्परिडत लक्षणम्‌ ॥ 
जो उत्तम कर्मोकों करे, नीच कर्मोकों त्याग दे, दैश्वरके 
अस्तित्वपर विश्वास रखें ओर बड़े पुरुषोंपर श्रद्धा करे, वही 
परिडत कहाता है। 
क्रोधो ह्षश्व द्पश्व हीस्तम्भो मान्य मानिता । 
यमर्थानज्नापकर्षन्ति स वे परिडत उच्यते ॥ 
जो क्रोध, आनन्द, अभिमान और ल्ज्ञासे धर्मका त्याग नहीं 
करता, तथा आदरणीय मनुष्यका आदर करता है, वही परिडत 
कहाता है | | 
यस्य छृत्यं न ज्ानन्ति मन्त्र वा मन्तितं परे | 
रृतमेवास्य जानन्ति स वे पण्डित उच्चते | 
जिसके उपाय और सम्मतिकों काय्येंकी समाप्ति होनेतक 
गेर आदमी नहीं जान सकते, वरन्‌ काय्यके फलसे ही जिसके 
कार्योंका गेर आदमियोंकों ज्ञान होता है, वही यक्ति परिडत 
कहाता है ; 
यस्य कृत्य न विध्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः | 
समद्धिरसम्॒द्धिवां स वे परिडत उच्यते ॥ 
जिसके कक्तंध्यमें जाड़ा, गर्मी, भय, काम, छोभ या निर्धनता 


आंशमी बिदुर ०3 .2.5- 

१०३ गम विदुरे, 
किसी प्रकारकी वाधा नहीं दे सके अर्थात्‌ जो अपने कर्तेंव्य 
पालनमें उक्त आपत्तियोंकी कुछ भी परवा नहीं करता, वह्दी 
परिडत कहाता है। 

यरूय संखारिणी प्रज्ञा ध्रमोर्थावनुयतेंते | 
कामादर्थ' चृणीने यः स वे परिडत उच्यते ॥ 

. जिसकी सांसारिक कार्योक्रा सम्पादन करानेबाली बुद्धि 
धर्म और अ्थंसे युक्त हो एवं जों क्रामकी अपेक्षा ध्नको श्रेष्ठ 
समम्ता है, वद्दी पण्डित कहाता है। 

यथाशक्ति चिकीषन्ति यथाशक्ति च कुबते | 
न किश्विद्वमन्यन्ते नरा: पण्डितवुद्धयः ॥ 
पण्डित लोंग प्रत्येक कार्यकों करनेकी इच्छा अपनी शक्तिके 
अनुसार ही करते हैं और उस इच्छांके अनुसार ही प्र॒त्यंक 
कार्यकों करते हें एवं कभो किसोका निरादर नहीं करते। 
क्षिप्रं चिजानाति चिरं श्णोति विज्ञाय चार्थ' भजते न कामात 
नासंपृष्ठो ब्यपयंक्ते पदार्थे तत्पस्‍ज्ञानम्‌ प्रथम पण्डितरुय ।। 
पण्डितोंकी सबसे सरल यही पहचान है, कि प्रत्येक शब्द्‌- 
के आशयको वे बड़ी जल्दी समर लेते हैं। विषयको समाप्ति 
पर्यान्‍्त खुनते रहते हैं। हरणुक कामकों खूब समभककर करते हैं। 
वे कम्मी कोई कार्य काम ओर क्रोचसे प्रेरित होकर नहीं करते । 
किसी बातका बिना पूछे जवांब नहीं देते । 
नाप्राप्यमभिवांछन्ति नष्ट' नेच्छति शोचितुम । 
आपल्यसु ज न मुहान्ति नर पण्डितबुद्धव: ॥ 


.» (2८-2५ 
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पण्डित लोग आप्राप्य उस्तुड्ने पानेकी इच्छा नहीं करते, नष्ट 
हुई पस्तु या सिद्धिके लिये शोक नहीं करते, एवं जीवनमें चाहे 
जितनी शापत्षियोंसे सामवा करना पढ़े, उससे कसी नहीं 
चघबराते | 
निश्चित्य यः प्रकमते नानन्‍्तर्गसति कर्मण: | 
अवन्ययकालों वश्यात्मा स चे पण्डित डच्यते ॥ 
जो व्यक्ति किसी कामकों ऋरनेसे पहले, उसको समाप्त 
करनेरा इढ़ निश्चय कर छेता है एवं तदनुलार उसे छाख रुका- 
चर होनेपर भी समाप्त करके ही छोड़ता है, जो किसी भी समय 
अपने कर्साव्युसे विमुख नहीं होता, जो अपनी इन्द्रियोंकों सदा 
चशमें रखता है, चही पण्डित कहाता है। 
आ्कर्गणि रज्यन्ते भुतिकर्माणि कुब॑ते | 
हितञ्च नाम्प्सूयन्ति पण्डिता भरतर्णस ॥ 
पाण्डत छोग सदा अच्छे काम करते हैं, हमेशा घन पेदा 
करनेका उपाय करते रहते हैं एवं अपने हिलकों कभी नहीं 
छोड़ते | 
न ह्यत्यात्म सस्मामे नांवमामेन तप्यते । 
गड्डढां हुद इचाश्षोस्यों यः से पण्डित उच्यले ॥ 
जो व्यक्ति आदरसे पस्मनन्न नहीं होता और अपमानसे कऋ दर 
नहीं होता, जो गड़गकी भांति गस्मीर होता है, बही पण्डित 
कहाता है | 
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थर॒ त॑ प्रज्ञाजुगंं यस्य प्रज्ञा चेब श्रृतानुगा | 
असमभिमिन्नायमर्याद: पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ 
जिस व्यक्तिकी बुद्धि विद्यानुसार हो, विद्या बुद्धिके अनुसार 
हो, और जों कभी किसी भी मर्यथ्यादाकों नहीं तोड़ता, वहो 
पण्डित कहाता है | 
प्रवृत्तवाक्चित्रकथ ऊहवान प्रतिमानवान | 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ 
जी सत्य बातकों कहनेमें न रुके, प्रत्येक वातका उत्तर 
तत्काल दे, तके-वितक करनेमें चतुर हो, जिसकी बुद्धि बेरोक- 
टॉक विषय या प्रसड़के भावकों समभू सकती हो, कथा-वार्ता 
कहनेमें पटु हो, वही पण्डितका पद्‌ प्राप्त करता है । 
सूर्छ कोन है? 
अश्न तश्व॒ समुन्नद्धों द्रिद्रश्न महामना: । 
अर्थोश्वाकर्मणा प्रंप्छुछ्ेढ़ इत्युच्यते बुधेः ॥ 
जो अपढ़, अभिमानी और द्रिद्र्‌ होकर भी उच्च अभिलाषायें 
रखता हो, जो नीच कमॉोसि धन पेदा करे, चहो व्यक्ति सूर्य कहा, 
जाता है। 
खमर्थ' यः परित्यज्य परा्थमनुतिष्टति । 
मिथ्या चरति मित्रार्थ यश्व मूढः स उच्यते ॥| 
जो अपने स्वार्थकों छोड़कर अपनी आवश्यकताओंकी पर- 
वाह न कर, दूसरेके स्वार्थ या आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके 


लिये दोड़ता है, जो खमर्थ द्वोकर-भी मित्रों ओर -दितैषियोंकी 
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सहायता नहों करता एवं असमर्थ हो जानेपर सहायताके लिये 
दोड़ता है, वही घूर्ण कहाता है। 
अकामान्कामयति यः कामयानान्परित्यजेत । 
बलवन्तं च यो द्ष्टि तमहुम्‌ ठचेतसम ॥ 
जो बेकारकी चीजोंकी चाह करे और कामकी चीजोंपर 
उपेक्षा करे, तथा जो निःशक्त होता हुआ भी बलबानोंखे शत्र्‌ ता 
करे, वही मूस्य कहाता है। 
अमित्र' कुरुते मित्र मित्र हू छ्टि हिनस्ति च | 
कर्स चारभते दुष्ट तमाहुसेढवेतसम्‌ ॥ 
ब्वा शत्र को मित्र बनाये, मित्रको चुकसान पहुचाये, एटा 
सदा बुरे काम करे, वही मूर्ख कहाता है । 
संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते | 
चिर  करोति ज्षिप्रार्थे स मूढो भरतर्णभ ॥ 
जो व्यक्ति अपने करने छायक कर्मोकों नौकरोंसे कराये, 
अपनी शक्तिपर अविश्वास या सन्देह करे और जल्द निपटने 
लायक कामोंमें आचश्यकतासे अधिक देरी लगाये, वही मूर्ख 
कहाता है। द 
श्राद्ध! पितृभ्यों न ददाति देवतानि न चार्चाति | 
सुहन्मित्रम्‌ न लमते तमाइुमूढ्येतसम्‌ ॥ 
जो माता-पितापर श्रद्धा न करे, देवताओंका अविश्वासकर 
पूजा न करे और मित्रसे प्रेम न करे, वही मूर्ख कहाता है । 
« जमाहुतः प्रचिशति अपूटी बहुमत । 
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अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ्ोंता नराधम: ॥ 
जो बिना चुलाये जाये, बिना पूछे हुए जवाब दे, अथवा मत- 
लबको बिना समझे ही उत्तर दें बेठे, अधिश्वसनीयपर विभ्यास 
करें, वही मूर्ख कहाता हैं । 
पर' क्षिपति दोषेण दतंमान:ः रुचर्यां तथा | 
यश्च क्र्‌ ध्यत्यनीशान: स च मूढतमो नरः ॥ 
जो स्वयं दोषी होते हुए भी दूसरोंकों दोष दे और अपने 
आप खदा दूषणीय कार्य करे, बिना जरूरत गुस्सा करे, वह 
महा मूख कहाता है। 
आत्मनों बलमज्ञाय धर्माथपरिवजितम | 
अल्म्यमिच्छस्नैष्कस्पान्मूडबुद्धि रिहोच्यते ॥ 
ज्ञो घर्ग और अर्थंके बिना, अपनेकों बलवान न सममूकर 
अल्म्य वस्तुको बुरे कर्मों द्वारा प्राप्त करना चाहे, वह महा 
मूखे है । 
अशिष्य' शास्ति यो राजन्यश्च शुन्यप्तुपासते । 
कदयें भज़ते यश्च तमाहुसूंडचेतसम्‌॥ 
जो पूजनीय व्यक्तिपर शासन करता है, जो पूजनीय नहीं 
है, उसकी पूजा करता है ओर कंजूसोंकी सेवा करके अपनेको 
धन्य समम्ता हैं, वह व्यक्ति मूख है । 
निदेयी कौन हे? 
एक: सपन्नमश्नाति चस्ते वासशच शोमनम्‌ | 
यौषसम्विभज्य भुत्येम्य: को नशंखतरस्ततः ॥ 


जिसके आश्रित अनेक मनुष्य हैं, तिसपर भी वह अकेले 
अकेले स्वांदिश् भोजनोंकों करता है, अच्छे-अच्छे वरत्ल पहनता 
और राज महरछोंके खुखोंकों सोगता है, उसके बराबर संसारमें 
दूसरा निदयी नहीं है । 
पधापका भागी कोन हे? 
एकः पापानि कुरुते फल भुंक्ते महाजन: । 
भाक्तारों विष्र मुच्यन्ते कर्ता “दोषेण लिप्यते ।” 
धघनादि सश्ञय करनेमें एक मनुष्य हो पाप कम करता हे, 
किन्तु उस घन या खुखोंकोी मोगने वाले अनेक होते हैं, तिसपर 
तमाशा यह, कि जब पापका फल भोगनेका समय आता है, तो 
वे सुखके साथी अनेक व्यक्ति तत्काल अलग हो जाते हैं, अतएव 
सिद्ध हुआ, कि पापी एक मात्र वहीं हैं, जो अज्ञानवश पाप 
करता हैं। 
बुद्धि-बलका प्रताप । 
एक हन्यान्न वा हम्यादिषुमुंकों धनुष्मता। 
बुद्धवु द्धिमतोत्स्टा हन्याद्राष्र| खराजकम्‌ ॥ 
शक्तिमान्‌ घनुषधारीका छोड़ा हुआ वाण केवछ एक आदमीकों 
जाकर लगता है ओर बहुतसे मोफे ऐसे भो होते हैं, जब चह बाण 
निशानेसे चूक जाता है, किन्तु बुद्धिमानोंकी बुद्धि बड़ेसे बड़े 
साम्राज्यका नाश कर दे सकती है। 
एकया हढं पविनिश्चित्य त्रींअचतुर्सिजंशे कुरु। 
पश्च जित्वा विद्त्या घट सप्त छित्वा सुखी भव ॥ 
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अतः प्रत्येक मनुष्यकों अपनी वुद्धिके अनचुखार पहले मित्र 
और शत्रुओंको पहचानना चाहिये, अनन्तर सम्मान द्वारा मित्र 
तथा बुद्धिबल द्वारा शत्रुओंकों जीतकर, राजनीतिके समस्त 
अज्ञोंकों ज्ञानकर, बुरे कार्मोकों परित्याग पूर्वक खुस्ती वननेकी 
चेष्ठा करनी चाहिये । 
मन्त्र विद्रोह । 
एक  विषरसों हन्ति शर्त्रे णेकश्च चध्यते । 
सराष्ठ्र' सप्रज हन्ति राज़ान मन्त्रवित्षवः ॥ 
जहर एकका नाश करता है; हथियारले एक ही मनुष्य 
मरता है, परन्तु अपात्रोंमें गयी हुई सलाह खारे राष्ट्र का राजा 
समेत नाश कर देती हे । 
साधारण उपदेश । 
एक: खादु न भुंजोत एकश्चार्थोन्न चिन्तयेत्‌ । 
एकों न गच्छे द्ध्वानं नेकः सुप्तेषु जागयात्‌ ॥ 
प्रत्येक मज॒ुष्यको चाहिये, कि वह आश्रितोंकी उपेक्षाकर 
अफैला ही भोजन न करे, किसी विषयकों अन्य लोगॉकी बिना 
सम्मति लिये अफैला ही निश्चय न करे, अफेले यात्रा न करे, 
और अकेला ही जांगरण न करे | 
एकमेवादितीयं तदथद्राजन्नावबुध्यसे । 
सत्य खर्गस्थ सोपानां पारावारस्य नौरिव ॥ 
ईश्वर एक है, उसका खरूप बिना खत्यकी सहायताके नहीं 
पहचाना जाता, सत्य खगे प्राप्तिका सोपान है, ईश्वर सत्यप्रिय 


है झंडल बिए॒रे दे 
विद ११० 


मनुष्यको समस्त दुःखोंसे इस प्रकार अनायांस छुटकारा दिला 
देता है, जिस प्रकार समुद्रकों पार करनेके लिये नाव | 
क्षमाक्रे गुण | 
एक: क्षमावतां दोषों द्वितीयों नोपपचते | 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्ती मन्यते जन: ॥ 
क्षमाशील व्यक्तियोंमें एक ही दोष होता है,--“दूसरा उनमें 
ढूंढ़नेसे भी नहीं मिलता आऔर वह यह कि लोग उन्हें असमर्थ 
व्यक्ति समर छेते हैं। 
सोषस्य दोषों न मन्तव्य: क्षमा हि परगं बलम्‌। 
क्षमा गुणों छ्शक्तानां शक्तानां भूषण क्षमा ॥ 
किन्तु इस दोषस क्षमावानका निरादर नहीं करना चाहिये। 
क्षमा असमर्थोंका शुण और समर्थोक्ना भूषण है। 
क्षमा वशीकृतिलेकि क्षमया कि न साध्यते | 
शान्तिखकु करे यस्य कि करिष्यति दुर्जनः ॥ 
क्षमा या शान्ति द्वारा सारा संसार वशमें किया जा सकता 
है। ऐसा कोई भी काम नहीं है, जो क्षमा द्वारा सिद्ध न किया 
जा सकता हो। जिसके हाथमें शान्ति-रूपी खड़ग हे, उसका 
दु४ट मनुष्य क्या कर सकता है ? 
अतृ्ण पतितो वह्धि खबमेवोंपशास्यति | 
अक्षमावान्पर' दोषेरात्मानं चैव योजयेत ॥ 
जिस स्थानपर घास-फूस नहीं है, उस स्थानपर गिरी हुई 
अप्नि अपने आप शान्ति हो जातो है। किन्तु क्रोधी मनुष्य--- 
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क्षमाहीन व्यक्ति अपने दोपसे आप ही दुःख भोगता है। 
एकों धर्म: पर श्रेयः क्षतका शान्तिरुत्तमा | 
विद्ये का परमा तठृप्तिरहिन्सेका सुखावहा ॥ 
एकमात्र धर्म ही कल्याण कारक है, एकमात्र क्षमा ही 
परम शान्ति है । एक मात्र विद्या ही परम सन्तोष है, और पक 
मात्र अहिन्सा ही परम सुख है | 
साधारण उपदेश | 
द्वाविमों असते भूमि: सर्पो विलशयानिय । 
राजान चाबिरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम ॥ 
युद्ध करनेमें असमर्थ राजा और परदेश न जानेवाले ब्राह्मण 
--इन दोनोंकों पृथ्वी इस प्रकार अनायास निगल जाती है, जिस 
प्रकार चिलमें आये हुए पदार्थेकों सपे निगल जाता है । 
दे कर्मणी नरः कुवन्नस्थमिलोके विरोचते । 
अन्र्‌ वन्‍्परुणं विचिदलतोंइनचंयस्तथा ॥ 
मनुष्य मीठी वाणी वोछना और सज्ञनोंसे प्रेम करना-इन्हीं 
दी कमोके करनेसे इस लो ऋमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है | 
द्वाविमी पुरुषव्याप्र परप्रत्ययकारिणों । 
स्त्रियः कातिका मिन्‍यो छोक: पूजितपूजकः ॥ 
किसी दूसरेके चाहे हुए मनुप्यपर प्रेम करनेचालो स््री, और 
पूजा किये हुएकी पूजा कश्नेवाला मनुष्य -ये दोनों जने बिना 
विचारे काम करनेवाले सूख हें । 
द्वाविसों क्टको सोकणों शरोरपरिशोजियगी । 
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यश्नाधन: कांमयते यश्च कुप्यत्यनीश्वर: ॥ 
शरीरका नाश करनेवाले ये दो कांटे बड़े ही तीक्षण हैं, एक 
तो द्रिद्रतासे कभी अप्राप्य वर्तुकी कामना करना और दूसरा 
असमर्थ होकर भी कोंघ करना | 
द्वावेब न विराजेते विपरितेन कर्ंणा | 
गृहस्थएच निरारस्स कार्य्यवांश्चेब मिश्लुकः ॥ 
जो व्यक्ति ग्रहस्थ होकर भी कुछ कर्म न करे ओर जो संन्या- 
सी होकर कर्मत्याग न करे, ये दोनों आत्म-विरोधी कर्म-कर्चा 
हैं एर्ं इनकी सांसारमें कभी प्रतिष्ठा नहीं होती | 
द्वाविमों पुरुषों राजन्खर्गस्योपरि तिष्ठतः | 
प्रभुश्च क्षमया युक्तों द्रिद्रशएच प्रदानवान ॥ 
जो व्यक्ति सर्व समर्थ होकर भो अपने शत्रुओं पर क्षमा करता 
है ओर द्रिद्र होकर भी दान करनेसे विमुख नहीं होता, ये दोनों 
व्यक्ति स्वर्गकी भो अपेक्षा उच्चासन प्राप्त करते हैं । 
न्यायागतस्य द्वव्यस्य बोधव्यों द्वावतिक्रमों | 
अपान्रें प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम ॥ 
न्याय और धर्मसे पैदा किये घनकां नाश कभी नहीं होता। 
और यदि होता है, तो केवल दो दोषोंसे एक अयोग्य पाज्में दान 
करने ओर योग्य पात्रको न देनेस | 
दावंभसी निवेध्ब्यों गले बध्वा इृढ़ां शिलाम 
घनवन्तमदातार' द्रिद्र' चातपस्विनम ॥ 
जो घनी होकर दान न करे और जो द्रिद् होकर तव 
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( परिश्रम ) न करे, इन दोनों आद्मियोंकों अपने अपने गलेमें 
भारो पत्थर बघिकर पानीमें डूब मरना चाहिये | 

द्वाविमों पुरुषब्याप्र स्येमएडलभेदिनों । 
परिब्राब्योगयुक्तश्च रणे चामिमुखो हतः 
जो रंन्यासो योग द्वारा प्रांण त्याग करता है जऔर जो 
क्षत्रिय सम्मुख समरमें मारा जाता है,--ये दोनों ही सूथ्य 
मण्डलको बेधकर स्वर्गमें स्थान पाते हैं | 
तयोपाया मनुष्याणां श्र यन्‍्ते भरतर्षम । 
कनीयान्मध्यम:ः श्रेष्ठ इति वेदविदों विदुः ॥ 
शासत्र विशारद्‌ परिडतोंने तीन प्रकारफे न्याय बताये हैं। 
एक उत्तम (शास्ति) दूसरा मध्यम (दान) तीसरा दीन (दण्ड) | 
तिविधाः पुरुषा राजन्नत्तमाधममध्यमा:। 
नियोजयेद्यथावत्तांस्त्रिविधेष्चेच कर्मसु ॥ 
इसी प्रकार स्ांसारमें उत्तम, मध्यम और अधम-तीन 
प्रकारके मनुष्य होते हैं। इसलिये राज़ाको चाहिये, कि वह 
उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंकों क्रमाचुसार तीन श्रेणीके ही 
का्मोमें नियुक्त करे | 
त्रय एवाघना राजन्मार्या दासस्तथा सुतः | 
'यक्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम ॥ 
स्त्री, पुत्र और सेवक, ये तीनों प्राणी निर्धन या असमर्थ 
कहते हैं; ये जो सी वस्तु प्राप्त करें, उसे अपने स्वामीको अर्पित 


कर दें । क्योंकि उसकी रक्षा एकमात्र स्वामी दी कर सकता है। 
90७ 


आंशस बिहुरे मी विदुर', ११४ 
हरणं च परस्वानां परदाराभिमर्शनम्‌ । 
सुहृदश्च परित्यामस्त्रयों दोषा: क्षयावहा: |॥ 
दूसरेका धन छीन लेना, पर-स्त्रियोपर अत्याचार करना 
ओर अपने मित्रोंका परित्याम कर देना, इन्हीं तीन दोषोंसे मनुष्य 
नष्ट द्वोता है। 
त्रिविधं नरकस्येद्‌ द्वारं नाशनमात्मन: | 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयां त्यजेत ॥ 
काम, क्रोध और छोभ--ये तीनों नरकके द्वारा हैं, और 
इन्हीं तीनोंसे मजुष्यका सर्गनाश होता है, अतण॒व ये तीनों 
प्रत्येक मनुष्यके लिये त्याज्य हैं । 
वरप्रदानं राज्याँ व पुत्रजन्म च भारत | 
क्षत्रोश्व मोक्षणं छच्छात्तीणि चेक॑ च तत्समम ॥ 
बर पाना या कार्य्य सिद्धि, राज्य पाना या किसीपर 
विजय पाना, पुत्र-धाप्ति और किस्तीको दुःखसे बचाना ये चारों 
समान आनन्द देनेवाले हैं। 
भक्त च भजमानं ल तवास्मीति झ वादिनम | 
त्रीनेतांश्छरणं प्राप्तान्विषमेषपि न संत्यजेत ॥ 
मनुष्यको चाहिये, कि कठिनसे कठिन समयमें भी अपने 
भक्त, सेवक ओर आश्रयीका त्याग न करे | 
चत्वारि राशा तु महाबल्लेन वर्ज्यान्याहु: परिडतस्तानि विद्यात | 
अत्पप्रश्ष : सह मं न कुयोन्‍न दीर्भसूत्र र्मसेश्चारणेश्चा ॥ 
राजा और परिडत इत दोवोंकों जाहिये; कि थे मूर्ल्ण, 


११५ कद 


आलसी शीघ्र प्रसन्‍न होनेवाले या विचार शून्य और रणभी- 
रुओंसे कमी मित्रता न करे | 
चत्वारि ते तात मृहे वसन्‍्तु स्रियासिजशस्थ गृहस्कधर्मे | 
वृद्धो श्ञातिरवसन्न: कुलीन: सखा द्रिद्रो सगिनीचानपत्या ॥| 
भगवान्‌ करे, प्र॒त्यं क व्यक्तिके घरमें कुल-घर्मंका उपदेश करने 
वाले बुद्ध, बालकोंकों आचार-विचारवान बनानेवाले कुलीन, 
हितकी बात कहनेवाले मित्र ओर गुहस्थफ्रे शुभ-कार्योंकों कराने 
वाली बहिन--ये चारों रहें। क्योंकि इन चारोंके रहनेसे घ्मे 
लाभ होता है । 
चत्वायांद्द महाराज साद्यस्कानि चृहस्पति: | 
पच्छते जअिदशेंद्राय तानीमानि निवाध में ॥ 
देवतानों च संकल्पमनुभाव॑ च घोपताम | 
विनय॑ कृतविद्यार्नां विनाश पायक्रमंणाम ॥ 
आचार्य्य वृहस्पतिने राजा इन्द्रको चार कर्म करनेका उपदेश 
दिया था, जिनमें एक देवता या सत्पु रुषोंके दर्शन करना, बुद्धि- 
मानोंके प्रभावपर विश्वास करना, परिडतोंके साथ विनयसे काम 
लेना ओर पापियोंका नाश करना | 
चत्वारि कर्माग्यसयंकराणि भय प्रयण्छ त्यवथाकृतानि | 
मनाप्निहोत्रमुत मानमोनं मानेनाधीतपुत मानयज्ञ: ॥ 
अग्निहोत्र, मौन रहना, पढ़ना और यज्ञ करना--य्रे चारों कर्म 
सुखदायक हैं। किन्तु इन्हें भले प्रकार न करनेसे कच्च भी 
मिलता है । 


ली विद ११६ 


पंचाम्नयों मनुष्यंण परिच्रयां: प्रयल्लतः । 
पिता माताप्मिरात्मा च गुरुश्च सरतषेस ॥ 
प्र्यं क मनुष्यकों चाहिये,कि वह माता, पिता, अस्लि, 
आत्मा ओर शुरू इन शास्त्र-कथित पश्चाप्नियोंकी सेवा करे। 
पंचेव पूजयंल्रीके यश: प्राप्नोति केवछम | 
देवान्पितृन्मनुध्यांश्व मिक्ष्‌नतिथिपंचमान ॥ 
देवता, पितर, मनुष्य, सिखारी ओर अतिथि, इन पांचोंकी 
पूजा करनेसे मनुष्य इस लोकमें यश प्राप्त करता है। 
पंच त्वानिगमिष्यन्ति गत्र यत्र गमिष्यसि | 
मित्राशयप्रित्रा मध्यस्था उपज्ञीओपजी बिन: ॥| 
मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, गुरू और सेवक सदा सबके साथ 
रहते हैं । 
पंचेद्रियस्य मत्यस्य छिद्व॑ चेदेकमिन्द्रियम । 
ततो5स्य स्नरवति प्रज्ञा द्ृतेः पात्रादिवोदकम ॥ 
मनुष्यकों पाँचों इच्द्रियोंमें यदि एकमें भी छेद हो जाये, अर्थात 
वे कुपथपए ले जाने लगे, तो मनुष्यकी सारी बुद्धि इस प्रकार न 
हो जाती है, जिस प्रकार एक छेद हो जानेपर मशकका पानी | 
८ड़ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता | 
निद्रा तन्द्रा भय क्रोध मालस्यंदीघे सूत्रता ॥ 
प्रतिष्ठा प्राप्रिकी इच्छा रखनेचाले प्रत्येक मनुष्यकोी चाहिये 
कि वह अधिक सोना, उँघना, डर, क्रोध, आलूस्य और ढीलेपन 


इन छें दोषोकों छोड दे। 


११७ अंश्र्मा बिहुरे, 
पडिमान्पुरुषों जह्याद्विन्नां नावमिवार्णवे । 
अप्रवक्तारमाचायेमनघीयानसत्विजम ॥ 
अरक्षितारं राजानं भायीं चाप्रियवादिनीम । 
प्रामकाम' च गोपालं वतकाम॑ च नापितम ॥ 

अप्रवक्ता गुरु, सूखे पुरोहित, अरक्षकराजा, कटु-भाषिणी 
ख््री, आमकी इच्छा करनेवाले ग्वांे और वन जानेकी इच्छा 
करने वाले नाईको छोग इस प्रकार छोड़ दूं, जिस प्रकार नदीकों 
पार करने वाले टूटी नावका त्याग कर देते हैं। 
षडेच तु गुणाः पुसा न हातव्या: कदाचन | 
सत्य दानमनालस्यमनसूया क्षमा धृतिः ॥ 
सत्य, दान, निरालस्य, किसीकी निनन्‍दा न करनेका भाव, क्षमा 
और धर्य्य इन छहों गुणोंका त्याग मनुष्य किसी समय भी न करे | 
अथाॉगमो नित्यमरोगिता च॒ प्रिया च भ्ार्या प्रियवादिनी च | 
वश्यश्व पुत्रोथंकरी च विद्या पड जीवछोकस्य सुखानि राजन ॥ 
धनकी आय, सदा नीरोंग रहना, सदा पिय वोलनेवाली स्त्री, 
आज्ञानुवत्तों पुत्र और घन देनेवाली विद्या, संसारमें ये छही 
सुख है। 
चण्णामात्मनि नित्यानामैश्वर्य' योपथिगच्छति । 
न स॒ पापेः कुतों5नर्थयु ज्यते विजितेंद्रिय: ॥ 
जो इन छहों सुखोंका सदा उपभोग करता है, वह जितेन्द्रिय 
खप़में-भी दुःखोंका दर्शन नहीं करता। उसे खजप्नमें भी पाप 
स्पर्श नहीं कर पाते । 


अंइी विद ११८ 


घडिमे षट्सु जीवन्ति सप्तमों नोपलस्यते । 
चौराः प्रमत्त जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सका:॥ 
पुमदा: कामयानेष यजमानेषु याज़काः | 
रांजा विवदमानेषु नित्य' सूर्खेष पंडिता:।॥ 
चोर असावधान रहनेवालोंसे, देय रोगियोंसे, ख्री कामि- 
. योंसे, पुरोहित यजमानोंसे, राजा ऋरूगड़ाछुओंसे और परिडत 
मूर्खो'से जीविका पाते हैं। 
घड़िमानि विनश्यन्ति मुहूतमनवेक्षणात्‌ । 
गाव: सेवा कृषिसांयां विद्यो वृषलसंगतिः ॥ 
गाय, सेवाकार्य्य, खेती, व्थी, विद्या और सूर्खो'की सक्भूति 
ये छहों थोड़ी देरकी असावधानतासे ही नष्ट हो जाते हैं। 
घडेंते ह्यवमन्यन्ते नित्य' पूर्वोपकारिणम्‌ | 
आचार्ण' शिक्षिताः शिष्या: कृतदाराश्य मांतरम ॥ 
नारीं विगतकामास्तु कृतार्थाश्व पुयोजकम्‌ ।' 
नाव॑ निस्तीर्णकाँतारा आतुराश्य चिकित्सकम ॥ 
शिक्षित शिष्य शुरुको, चिचाहित पुत्र माताकों, कामवासना 
तृप्त व्यक्ति ख्रीकों, काय्ये सिद्ध हो जानेपर छोग पुयोजनको, 
नदी पारकर लेनेपर नावकों और रोग आराम हो जानेपर हकी- 
मकों, ये छहों आदमी अपने उपकारियोंके काम हो जानेपर उप- 
कार महीं मानते | 
आरोग्यमान्‌ ण्यमविप्रवास: सद्ठिगंनुष्येः सह संप्रयोग: | 
खपुत्यया घत्तिरसीतवासः षड जीवलोकस्य सल्लानि राजन || 


अंश बिदुर न्‍् दस 
११६ मा बिदुरे, 


रोग रहित रहना, किसोका कजेदार न होना, परदेशमें जाना, 
परिडितोंका सत्संग करना, अपने हाथोंले जीविका निर्चाद करना 
और निर्भय होकर रहना, ये छे बातें इस संसार में महांसुख हैं | 

ईष्यीं घृणी न संतुष्ट: क्रोधनों नित्य शक्ति: | 

परसाग्योपजीबी च पड़ेंते नित्यदुःब्चिताः ॥| 

दूसरेके सुखकों देखकर डाह करनेवाला, घृणित उपायोंसे 

काम करनेवाला, असल्तोषी, क्रोधी, सहा शह्रग करनेवाला और 
पराये भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवात्धा ये छे व्यक्ति सदा 
दुःखी रहते हैं । 

ख्रियोउक्षा झुगया पान' वाक्‍पारुप्यं च पश्चममम । 

महग्य द्रडपारुष्यमर्थदृूषणमेव च || 

सप्त दोषा: सदा राज्ञा हातप्या व्यसनोदया: | 

प्रायशो येविनिश्यन्ति छृतघुल्ा अपीश्चरा: |! 

' परस्री, जुआ, शिकार, शराब पीना, कटु साषण, कठोर 
दण्ड देना, ओर पुयोजनका नाश करना, ये सात दोष राजाको 
व्यांग देने चाहिये। इन बातोंका परिणाम बड़ा भयानक होता हे, 
बाज-बाज वक्त अपने राज्य समेत राजा भी इन्हींके द्वारा नष्ट 
हो जाता है | 

ब्राह्मणस्वानि चाद्त्त ब्राह्म्णाश्व जिधांसति | 
रमते निन्द्या चेषां पुशंसां नासिनन्दति ॥ 
अष्टो पूर्णनिमित्तानि;नरस्य विनशिष्यतः | 


१६२० 


अंडा बिदुरे, 


नेनां स्मरति हृत्येषु याचितश्वाभ्यसयति | 
एतान्दोषान्नर: प्राज्ञों बुध्य बुद्धा विसजेयेत्‌ | 
प्राह्मणोंसे वेर करना, श्राह्मणोंका धन लेना, ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करना, ओर उनकी प्रशंसा न करना, उन्हें यज्ञादिमें न बुलाना, 
ओर सिक्षा-भाजन ब्राह्मणोंका निरादर करना, नष्ट होनेवाले 
मनुष्यके कुछ दिनों पहले यही काम होते हैं। बुद्धिमानोंको उचित 
है, कि वे इन दुष्कर्मॉंका त्याग कर दें | 
अष्टो गुणा पुरुष दीपयन्ति प्रश्ञा च कौल्यं य द्मःक्षुतं च। 
पराक्रमश्चा बहुभाषिता च दान॑ यथाशक्ति छृतज्ञता च ॥ 
अष्टाविभानि हषस्य नवनीतानि भारत | 
वर्तमानानि दृश्यन्ते तान्येच खखुखान्यपि | 
ब॒द्धि, उत्तम कुलमें जन्म, इस्द्रियोंको जीतना, पराक्रम, विद्या 
मितमाषण, शक्तिके अचुसार दान करना और डपकारकका कऊतश्न 
बनना ये आठ प्रकारके गुण हैं। और ये आठ गुण ही मनुष्यकों 
सम्मान तथा प्रतिष्ठा दिलाते हैं।..., 
नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूण पश्चसाक्षिकम । 
क्षेत्र्ञाधिष्ठितं विद्वान्यो वेद स परः कवि: | । 
हमारा यह शरीर एक मकानके मानिन्द है, इसमें नाक, कान 
आँख, मुख, लिडू, गुदा, मन, ब॒द्धि तथा अहड़ुपर ये नो द्वजे 
हैं, उसकी छतको उठानेवाले अविद्या, काम और कर्म नामके 
तीन खम्मे हैं| रूप, रस, गन्ध स्पशे और शब्द ये पांच उस 
मकानमें कमरें हैं। उस मकानवत निवासी आत्मा है। जो 
विद्वान इस रहस्यको जानता है, वह्दी परिड॒त कद्दाता है| 
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दश धर्म न जानन्ति श्रुणु वद्यामितेनप । 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः ध्रान्तः क्र द्वो ब॒श्लक्षितः ॥ 
त्वरमाणश्न लुब्धश्व॒ भीत: कामी च ते दश | 
तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसज्ञंत परिडतः ॥ 
मय आदि नशेकी चीजोंका सेवन करनेवाला, विषयोंमें ल््ति 
रहनेवा ला, हतोत्साही, पागल, थका हुआ, क्रोधी, हर एक 
काममें शीघ्रता करनेवाला, लोभी, दडरपोंक, ओर कामी, ये 
दश मनुष्य धमेका खरूप नहीं ज्ञानते, अतएव इनसे कोई भी 
व्यक्ति मित्रता न करे | 
आदशे राजाके लक्षण | 
यः काममन्यू प्रजदयति राजा पात्र प्रतिष्ठापयते घन च। 
विशेष विच्छ तवान्‌ क्षिप्रकारी त॑ सर्वे्ोकः कुरुते प्रमाणम्‌ ॥ 
जो राजा काम-क्रोधका त्यागकर योग्य पुरुषोंका आदर 
करता है, सव विषयोंके विशेष मतलझबकों समम्ता है। जो 
अपने कत्तेंब्योंका यथोचित पांडलन करता है, उसको खारा 
संसार आदरशं राजा कहता है । 
जामाति विश्वासयितु मनुष्यान्विज्ञातदाषेषुद्धाति द्रडम | 
जानाति मात्रां च तथा क्षमां चल ताद्वशं श्रोज षते समग्रा ॥ 
जो विश्वसनीय ओर अविश्वसनीय मजुष्योंकी पहचान 
रखता है, यथार्थ दोषीको उचित द्र्‌ड देता है, अपराधके अजु- 
खार दण्ड-विधान करता है, और क्षमाके शुणोंकों जांनता है, , 
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खुदुबंल नावजानाति कश्निय क्तो रिपु' सेदते बद्धि पृ्र॑म। 

न विग्रहं रोचते बकस्थे: काले च यो विक्रमते स घीरः ॥ 

जो राजा किसीकों भी ढुबंछ नहीं समता, जो बुद्धि और 
युक्तिके साथ शत्रुको भी अपना लेता है. जो बलवानसे बोर नहीं 
करता और समयप्र अपनी बलचत्ताका परिचय देता है, वही 
धीर और चीर कहाता है। 

प्राप्यापद न व्यथते कदाचिदृद्योग भमन्विच्छत चाप्रमत्तः।| 

दुःख च काले सहते महात्मा धुरंधस्तस्य जिताः सपल्ला: ॥ 

जो आपत्ति-पूर्ण खानमें ज़ाकर भी अभय रहता है, जो 
सावधानीके साथ उद्योग करता है, जो समयपर दुःखोंको 
सहनेके लिये तत्पर रहता है, वही कठिन कार्य्यौंकों खिद्ध 
करनेमें समर्थ ओर शत्र्‌ ओऑंपर विजय प्राप्त कर सकता है । 

अनथ्थक॑ विप्रवासं गृहेस्‍्यः पापेः संधि' परदाराभिमर्शम । 

दूंभ स्तेन्यां पेशुन॑ मद्यपानं न सेवते यश्व छुखी सदेव ॥ 

जो व्यथके कार्मोम्ें अपने जोचनके अमूल्य समयकों बरबाद 
नहीं करता, मित्रों और आश्रितोंका बहिष्कांर नहीं करता, ज्ञो 
पावियोंसे मित्रता और पर-स्त्रियोंपर अधर्म नहीं करता, एवं छल 
चोरी, निनदा ओर नशीली चीज़ोंका सेचन नहीं करता, बह खदा 
खुस्री रहता है | 

साधारण उपदेश | 
न संरमभेणारसते त्रिवर्ममाकारित: शंसति तत्वमेच | 
न मित्रार्थ रोचयते विवाद नापूज्जितः कुप्पति चाप्यमूढ: ॥ 
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जो क्रोधके वशीभूत हो घर्म, अर्थ और काम सम्वसन्धी कार्य्यौँ- 

का अनुष्ठान नहीं करता | प्रत्येक बातके भावकों समझता है, 
जो मित्रोंके साथ विवाद नहीं करता और अपमान पाकर भी 
दुःख नहीं करता, वही परिडत कहाता है। 

न योष्म्यसूयत्यनुकम्पते च न ठुर्गेलः प्रातिभाव्यं करोति। 

नात्याह किचित्क्षमते विचांदं सत्र तादृग्लमते प्रशंसाम ॥ 

जो क्रिसीकी उन्नतिकों देखकर डाह नहीं करता, जो 
डुब छ होकर किसीसे विरोध नहीं करता, जो मितसाषी है 
तथा विवादके समय क्षमासे काम लेता हैं, रांसारमें एकमात्र 
उसकी प्रतिष्ठा होती है । 

यो नोद्धतं कुसते जातु वेषे न पौरुषेणापि विकत्यतेडन्यान | 

न मूछितः कटुकान्याह किंचित्प्रियं सदा ते कुस्ते जनोति ॥ 

जो मनुष्य कभी दुष्टोंके खरूपको धारण नहीं करता, अपने 
बल-भरोसेपर शत्रुओंसे युद्ध नहीं ठानता, जरासे -क्रोधमें कटु 
बचन नहीं बोलता, वह सदा सबका प्यारा बना रहता है। 

न वेरमुद्दीपयति प्रशांत न दपमारोहति नास्तमेति । 

न दुर्गतोष्स्मीति करोत्यकार्य' तमायशीहां परमाहुरायों: । 

जो मनुष्य कभी शान्‍्त मनुष्योंसे बेर नहीं बढ़ाता, जो खप्ममें 
भी अभिमान नहीं करता, और आत्म-गौरवकों तिलाजञ्जलि दे 
अपकर्म नहीं करता, उसे श्रेष्ठ लोग भी श्रेष्ठ कहते हैं । 

न खे खुखे ये कुरुते प्रहर्णे नान्‍्यस्य दुःखे सवति परहष्ठ: | 

दत्वा न पश्चात्कुसते न नाणं स कथ्यते सत्युरुषाय शीलः 
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जो अपने खुखके समय फ्लकर प्रसन्न नहीं होता, जो दूसरेके 
दुःस्रकों देख अपनेकों दुःखी समम्धता है ओर ज्ञों किसीको कुछ 
दैकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह पुरुष सात्र श्रेष्ठ समक्ा 
जाता है। 

देशाचारान्समयाज्ञाति घमान्वुभूषते यः स पराचरक्ष:। 

स यत्र तत्रासिगतः सेव महाजनस्याधिपयं करोति ॥ 

जो व्यक्ति खान-धर्म, युग-धर्ग ओर जाति-धर्म--इन तीनों 
धर्मोकी अभिन्नता रखता है, उसे परिंडत लोग सम्मान देते एवं 
महनीय लोग अपना राजा बनाते हैं। 

दर्म मोहं मत्सरं पापकतत्यां राजद्विष्टं पशु पूगवेरम्‌। 

मत्तोन्मत्तेद जनेश्वापि बाद यः प्रज्ञावान्‌ वर्जयेत्स प्रधान: ॥ 

परिडतोंकों नीचे लिखें अपकर्म त्याग देने चाहिये, जेसे 
घमरणड, भ्रम, परनिन्दा, पाप-कर्मा, राजद्वेष, बेर, मतवाले, और 
पागलोंसे विवाद । 

दान॑ मोह देवत॑ मडुलानि प्राग्रश्चित्तान्विविधाल्ोकवा दान । 

एतानि यः कुरुते नेत्यकानि तस्योत्थान देवताराधयन्ति॥ 

जो मनुष्य, दान, होम, परिडतोंकी पूजा; मांगलिक काययें, 
प्रायश्चित्त और विविध सांसारिक व्यवहार करता है, उसकी 
: देवता भी प्रशंसा करते हैं। 
समैणिवाहं कुरुते न हीने: समे: सख्यां व्यवहारं कर्था च। 
गुणेजिशिश्ांश्व॒ पुरो दधाति विपश्चितस्तस्य नयः खुनीता ॥ 
ज्ञों व्यक्ति अपने ही समान व्यक्तियोंसे सम्बन्ध, प्रीति, न्यव- 


शै श्पू महात्मा विदुर' घ+ 


हार और वार्त्ताछाप करता है, चही बुद्धिमान कहाता है. एवं जो 
अपनेसे अधिक विद्वान और परिडतकों सब काममें अग्राड़ी 
रखता है, उसकी नीति और व्यवहारोंकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। 
मितं मंक्ते संविभज्याश्रितेम्यों मिल॑ खपित्यमितं कर्ग छत्वा। 
ददात्यमित्रेष्वपि याचित: सांस्तमात्मवंतं प्रजहत्यनर्था: ॥ 
जो व्यक्ति अपने आध्रितोंकी बांटकर वतदकों अपने हिस्सेका 
परिमित भोजन करता है | दिनभर अधिक परिश्रम करनेपर भी 
बहुत थोड़ा सोता है, और याचना करनेपर शरत्रुओंकों भी हर 
तरहसे मदद देता है, उसका सदा--सर्वंदा कल्याण होता है । 
चिकीषितं विप्रकृतं च यस्य नान्‍्ये जनाः कर्म जानन्ति किंचित्‌ | 
म'त्रं ग॒ुप्ते सस्यगनुष्ठटिते च नाव्पोपप्यस्य च्यवते कश्विदर्थः ॥ 
जिस व्यक्तिके इच्छित विचार, क्रोध ओर सलाहोंकों बाहरी 
आदमी किसी प्रकार नहीं ज्ञान सकते, वह कभी किसी अनथ 
या धोखेमें नहीं फैंसता । 
यः सर्वभूतप्रशमे निविष्ठः सत्यो सुदुर्मानकच्छुद्धभाव: । 
अतीच स ज्ञायते ज्ञातिमध्ये महामणिजात्य इव प्रसन्नः ॥ 
जो सब प्राणियोंका सदा सर्द कल्याण चाहता है, सत्यको 
प्यार करता और सबसे कोमल व्यवहार करता है पव॑ जिसके 
सारे भाव शुद्ध हैं, वह अपनी जातिवालोंमें बं ठकर ऐसा शोभा 
पाता है, जसा रत्लोंमें महामणि | 
य आत्मनापत्रपते भ्रुशं नर: स सर्वोकस्य गुरुसवत्युत | 
अन॑ततेजा: सुमना: समाहित: स तेजसा सूर्य इवाशभासते ॥ 
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जो व्यक्ति अपने अज्ञानसे किये कर्मोंको देख सखथमेव 
लज्ञजित होता है, चही सब ठछोगमें गुरुता प्राप्त करता है, वही 
मनुष्य महातेजखी और सावधान होकर सूथ्यके समान प्रकाशित 


होता है । 


हितीय परिच्छेद । 
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मानवधम । 
शुभं वा यदि वा पाप॑ हूं ष॑ वा यदि वा प्रियम | 
अपृश्स्तस्य तदुत्रु याद्स्त नेच्छेत्परामबम्‌ ॥ 
प्रत्यंक मनुष्यका धर्म है, कि वह जिसका कल्याण चाहे, 
उससे शुध॒ ओर अशुभ, प्रिय और अप्रिय सब प्रकारके बचन 
कहे । 
मिथ्योपेतानि कर्माणि सिध्येयुयानि भारत | 
अनुपायप्रय॒क्तानि मास्म तेषु मनः रूथाः: ॥ 
जो कांम कपटतासे सिद्ध होते हों ओर जिन कार्मोको करने- 
के लिये असदु उपायोंका अवरूमस्बन करना पड़े, मनुष्योंको 
चाहिये, कि वह उन्हें करनेका कभी प्रयत्ञ न करे । 
तथैव योगविहितं यत्तु कमें न खिध्यति | 
उपाययक्त मेधावी न तत्र ग्लपयेन्मनः ॥ 
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तथा जो कस अनेक उपाय करनेंपर भी सिद्ध न होंते 
अनेक यज्ञ करनेपर भी जिनके होनेफी सम्भावना न हो, 
फरनेके लिये भी कमी मनोयांग न करना चाहिये | 
अजुबंधानपेक्षेत सानुबंधेषु कंस । 
संप्रधायें च कु्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ 
अनुबंध च संप्रेक्ष्य विपाक॑ चेच कमंणाम | 
उत्थानमात्मनश्व व घीरः कुचोत वा न चा ॥ 
जिन कामोंकों सिद्ध करनेसे प्रयांजन सिद्ध होते हों, उनके 
लिये प्रत्येक बुद्धिमान पहले विचारपूर्वक निश्चय करे भौर जब 
काममें हाथ डाल दे, तब इतनी शीघ्रता न करे, जो उसका फल 
नए द्वो जाये, प्रत्येक व्यक्तिकों प्रत्यंक काम आवश्यकता, अपनी 
शक्ति और परिणाम या फलका विचार करके करना चाहिये । 
यः प्रमार्ण न जानाति स्थाने वृद्धों तथा क्षये। 
कोशे जनपदे दण्ड न स राधज्येद्वतिष्ठते ॥ 
जो मू्ख वृद्धि और नाशके ध्रमाणकों नहीं जानता, ज्ञो घन, 
देशकी अवस्था और दरुड-विधियोंकी भले प्रकारसे ज्ञानकारी 
नहीं रखता, वह कमी किसी देशका शासक नहीं हो सकता | 
यस्त्वेतानि प्रमाणानि ययोक्तान्यत्ुपश्यति | 
युक्तों धर्माथयोज्ञाने स राज्यमधियच्छति ॥ 
शासक होने योग्य वही व्यक्ति है, जो उक्त बातोंकोी भले 
प्रकारसे ज़ाननेके अलावा धामे-शासत्र और अर्थे-शासख्त्रका सुविश्व 
परिडत हो । 


हों, 
उन्हें 
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न राज्य प्राप्तमित्यंव वतितव्यमसांप्‌ तम्‌ । 
श्रियं ह्विनयों हंति जरा रुपमिवोत्तमम ॥ 
किसी भी व्यत्तकी शासनाधिकार पाकर अनीतिका अवब- 
लग्बन न करना चाहिये। क्योंकि अनीति बड़ेसे बड़े राज्यका 
इस पुकार अनायास नाश कर देती है, जिस पुकार सुन्द्र 
रूपको बुढ़ांपा । 
भक्ष्योत्तमपुतिच्छन्न' मत्स्यो बडिशमायसम्‌ । 
छोमासिपाती अ्रसते नानुवंधमवेक्ते ॥ 
किसी भी कामको केवछ उसका बाहरी सुन्द्र रुप देखकर 
ही न कर डालना चाहिये, मछली कांटेमें लिपटे अन्नको खानेके 
लिये दौड़कर पु/ण दे देती है, इसी पुकार जो व्यक्ति बिना सोचे 
समझे कांये कर डालता है, उसे विफलता तो मिलती ही है, 
साथ ही प्राणोंके भी छाले पड़ जाते हैं । 
यच्छक्ष्य' असितु अस्य अस्‍्त' परिणमेच्च यत्‌ | 
हितं च परिणामे यत्तदाद्य' भूतिमिच्छता ॥ 
अतण्य पृत्येक मनुष्यकों सोच विचारकर वह काम करना 
चाहिये, जिसके करनेमें एकबार कठिनाई होनेपर भी परिणाम 
छामपुद्‌ हो | खाना वह अच्छा होता है, जो फल-रूपमें शरीरका 
कृद्धि साधन करे, अन्यथा विष मिल्ले लड्डू किस कामके | किन्तु 
इतना होंनेपर भी मूख छोंग जिहा-लालूखावश विष लिप्त सोजन 
की ही ओर दौड़ते हैं । बुद्धिमानकों चाहिये, कि वे ऐसा खाद 
खाये, जो भन्तमें सुख्तदायक दो | 
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अविचारका फल । 
वनस्पतेरपक्कानि फलानि प्रचनोति यः | 
स नाप्नोंति रख तेम्यों बीज चास्य विनश्यति ! 
जो सूख व्यक्ति लछोमसे प्रेरित होकर वृक्षसे कब्य फलको 
तोड़ लेता है, उसे फल द्वारा रस भी नहीं मिलता और वीजका 
भी नाश हो जांता है। 
सुविचारका फल | 
यस्तु पकमरुपादत्त काले परिणत॑ फल्म | 
फलाद्र्स सलमते वीजाबओ व फर्क पुनः ॥ 
जो विचारशील व्यक्ति समयपर वृक्षले पके दुए फलको 
तोड़ता है, वह उससे रख भी पाप्त करता है ओर वृक्ष उत्पन्न 
करनेवाले बीजको भी पाता है । 
धनका सदुपयोग | 
यथा मधु समादत्त रक्षन्‌ पुष्याणि षटपद: 
तद्धदर्धान्मनुष्येस्थ आदद्यादविहिसया ॥ 
भौंरा पहले परिश्रम पूर्वक सब पुकारके सुगन्धिमय पुष्पोंसे 
मधु एकत्रित करता है और जबतक उतना मधु एकत्रित नहीं 
हो जाता, कि जितना उसे शोतऋतुमें पर्याप्त हो, वह पाये 
हुएकी रक्षा करता है ओर आगशेकों पानेके लिये चेश्ा करता 
रहता है | उसी पुकार पुत्येक मनुष्यकों अपने जीवनकी पुथम 
अवस्थामें, धम -वुद्धि अहिंखात्मक उपायों द्वारा धन पंदा करना 
ध्वादिये। भनत्तर उसे शगरीर-रक्षां, परिवार-रक्षा जाति-रक्षा भोर 
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देश--रक्षामें व्यय करना चाहिये। 
पुष्पं पृष्पं विचिस्वींत सूलच्छेदं न कारयेतू। 
मालाकार इवारामे न यथांगारकारकः | 
भोंरा बहुतसे बागोंमें जाकर अनेक छता और कुसुमोंमेंसे 
केचल मध संग्रह करता है, उन्हें नष्ट करनेको चेष्ठा नहीं करता, 
तदचुखार पृत्येक व्यक्तिकों अपने घनागमके उपयोंका खद॒पयोग 
करना चाहिये, नकि दुरुपयोग। यदि माली फूलोंका संग्रह 
करने जाकर छताओंका नाश कर देगा, तो खदाके लिये उसकी 
रोजी मारी जायगी । 
काय्ये-निवाचन | 
किन्लु भे स्थादिद ऋूत्वा किन्मु भे स्थादकुबतः | 
इति कर्माणि संच्ित्य कुयांद्वा पुरुषों न था ॥ 
प्रत्येक मनुष्यको प्रत्येक कामको करने जाते वक्त इस बातकी 
भलो भाँति विवेचवा करलेनों चाहिये, कि अम्ुक काम मेरे करने 
योग्य है या नहीं ? यदि है, तो उसे अन्ततक करे और नहीं है, 
तो उस ओरसे मुंह फेर ले । 
अनारस्या स्वंत्यथों: केचिन्नित्य/ तथाउगता: | 
कृतः पुरुषकारों हि भवेद्य ष निरर्थक: 0 
कार्य्यो'की कोटियाँ होतो हैं । बहुतसे काम अनायास सिद्ध 
हो जाते हैं और बहुतले काम सिरतोंड परिश्रम करनेपर भी 
सिद्ध नहीं होते। किन्तु उन कार्मोका निर्वाचन मनुष्य अपनो 
. शक्ति और बुद्धिकी ओर देखकर करे। 
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साधारण उपदेश । 
प्रसादों निष्कलो यस्य क्रोघश्वापि तिरथेक: | 
न त॑ मतारमिच्छन्ति पढ़ें पतिमिव स्लिय: ॥ 
जिस मनुष्यकी प्रसन्नतासे कोई विशेष छाम नहीं और जिस- 
के क्रोधसे विशेष हानि नहीं, ऐसे व्यक्तिकी सेत्रा इस तरह 
व्यर्थ है, जिस पुकार नपु'सककी स्त्रीका श्वड्डार ।? 
कांख्विद्थॉन्नर: प्राज्ञे रूघ॒मूछानमहां सछान्‌ | 
शिपुमारभते कतुं न विप्नयति ताहुशान॥ 
बुद्धिवान्‌ मनुष्य ऐसे कार्य्यों का आरस्म अतिशीघ्र करते हैं, 
जो कम परिश्रम-साध्य किन्तु अधिक फल वाले होते हैं, | 
क्योंकि ऐसे कार्मोमें कत्तांको विद्वोंका सामना नहीं करना 
पड़ता । 
ऋजु पश्यति यः सर्वे अश्षुपानुपिचन्निय । 
आखीनमपि तूष्णोऋमनुरज्यति ठ॑ पूजाः ॥ 
जो राजा सचराचरकों मधुर दृष्टिसे देखता हैं, छोगोंके 
साथ एकत्र बेठकर भी चुप रहता है; उसे सारे छोंग पुंस 
करते हैं । 
राज-पर्म | 
सुपुष्पितः स्थादफलः फलितः स्याडुरोस्ड: | 
अपकः पक्कसंचाशों न तु शीर्येव. कहिचित्‌॥ 
राजा आदि धनवान व्यक्तियोंक्ों चाहिये, कि वह अपने लेव- 
कोंको सुद्दिध्िसे तो देखें, पर पुरस्कार आदि नित्य न दें। और 
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यदि समयपर पुरस्कार भी दें, तों उनके वशमें न हो रहें। 
यदि अपनेमें इतनी सामथ्य न हो कि पुबलले जय पाप्त की जाये, 
तो इस अखमर्थताका किसोकों पतान लगने द॑ और सदा 
बाहरी शक्ति दिखाते रहें। 
चल्लुधा मनसा वाचा कर्मणा च चतुविधम। 
पुसादयति यो छोक त॑ लोकोनुपसीदति । 
जो राजा शुभ-द्ृष्टि, शुद्ध मन मधुर चाणी और अच्छे 
कार्मोसे संसारकों पुसन्‍न करनेकी चेष्टा करता है, उसको सारा 
संसार पूसन्‍न कर अपनेको कृतार्थ समक््ता है । 
यस्मात्त्रस्यन्ति भूतानि म्ुगव्याधान्छ॒गा इब | 
सागरान्तामपि महीं लब्ध्या स परिहीयते ॥ 
जिस राजकी पुजा उससे ऐसी डरती है, जेसी हरिणी 
व्याधेंसे, वह सारी पृथ्वीका राजा होकर भी शीघ्रही द्रिद्र हो 
जाता है। 
पितृपेतामह' राज्यां पुप्तवान्‌ खनन कर्मणा | 
वायुरश्रमिवासाध भ्र'शयत्यनये स्थितः | 
अधर्मो राजा अपने बाप-दादोंसे पाया हुआ राज्य इस 
पुकार नष्टकर देता है, जिस पुकार वायु जलहीन मेघोंकों 
धर्गमाचरतों राशः सद्विश्वर्तिमादितः | 
चसुधा वसुसंपूर्णा बंध ते भूतिवधि नी ॥ 
किन्तु ज्ञो राजा सदा साधु आचरण करता है, धर्म और 
न्यायके साथ प्रजा पालन करता है, वही विभूति बढ़ानेवाली 






क अं विद 
रल्-गर्भा वस॒धा अधिपति | 
अथ सनन्‍्त्यजतों धरम मधम' चानुतिष्ठत: 
पुतिस वेष्टते भूमिरश्नों चमाहित॑ यथा ॥ 
आओर जो राजा ऐसा नहीं करता, सदा मनमायीसे अवाध्यता 
पूवेक काम करता है, वह अपने राज्यका इस प्कार नाश कर 
देता है, जिस पुकार अश्निमें पड़कर चमड़ा नष्ट हो जाता है। 
य एवं यत्ञः क्रियते परराष्टरविम दने । 
स पव यत्नः कक्तेव्य: खराष्ट्रपरिपालने ॥ 
अतएव प्रत्येक राजाको प्रज्ञा-पालन और राज्य-रक्षाके लिये 
निरन्तर बेखी ही चेष्टायें करते रहना चाहिये, जेसी एक शरत्रुको 
ज़ीतनेके लिये की जाती हैं| 
धर्मेण राज्य विन्देत धर्मेण परिपालयेत्‌ | 
धम मूलां श्रियंप्राप्प न जहाति न हीयते ॥ 
एवं घर्मसे राज्यकों पृप्त करना चाहिये तथा घम से ही उस- 
का परिपालन करना चाहिये | क्योंकि धरम से पुत्त की हुई राज्य- 
लक्ष्मी न तो कभी नष्ट होती है और न दूसरेके पास जाती दे । 
साधारण उपदेश | 
अप्युन्मत्तात्पलपतों बाला परिजल्‍्पतः | 
स्वतः सारमाद्याद्श्मस्थ इव कांचनम ॥ 
समभदार आमियोंकों चाहिये, कि वे मूर्ख ओर अबोधोंकी 
बातोंसे काम लायक मतलब उसी तरह निकाल लें, जिस पुकार 
पत्थरोंसे सोना निकाला जाता है। 
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रसुब्याहतानि सूक्तानि सुकृतानि ततस्ततः | 
स'च्ल्विन्‌ धीर आसीत शिलाहारी शिर्ू यथा |] 
बुद्धिमान्‌ उसी पुकार मूर्खोके कहे अच्छे वाक्य, उत्तम कम' 
और उत्तम वृत्तियोंका संत्रह करले, जिस पुकार पत्थरोंसे आग 
निकाली जाती है | 
गन्ध न गाव: पश्यन्ति बेदे: पश्यन्ति ब्राह्मणा: | 
चारे: पश्य'ति राजानश्रश्लुम्यामितरे जना: ॥ 
अन्यान्य प्राणी तो सारी चीजें, अपनी आंखोंले देखते हैं, 
किन्तु गायें गन्ध द्वारा, ब्राह्मण वेद और धर्म शास्त्रों द्वारा तथा 
राजा अपने कमचारियों द्वारा देखते हैं । 
भूयांस लभते छलशं या गौमेवति दुदु हा । 
अथ या खुद़॒हा राजन्नेच ता बिद्गुदंत्यपि ॥ 
जो गाय सहजहीमें दूध नहीं देती, चह तरह तरहसे सतायी 
जाती है, जो सहजहीमें दूध देतो है, गों पालठकछोंग उसकी ख़ब 
खातिर करते हैं। 
यद्तप्त प्रणमति न तत्स'तापयंत्यपि | 
य्य खय॑ नतं दारू न _तत्स'नमयंत्यपि ॥ 
एतयोप्मया घीरः सन्नमेत बलीयसे | 
इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे ॥. 
:" एवं जो लोह आदि घातुए' अपने आप ही मुड़ जाती हें, 
उन्हें तपानेकी आवश्यकता नहीं'होती, तदनुसार समम्ददार आद- 
 मियोंकों चाहिये, कि वे जहाँ जिस समय जवर्दस्तके पल्ले पड़ 
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जाय, वहों नम्न हो जाये | क्योंकि सत्क्रों एक छमड़ोसे हांकने 
पर कहीं कहीं ग्वालेसे गाय बननेक्ी नोवत आ पहुंचता है। 
फिर बड़ोंके सामने नम्न बननेसे देवता भो तो प्रसन्न होते हैं । 
पजन्यनाथा: पशवों राज़ानों मन्ियांघवा: | 
पतयो वांचवाः स्त्रोणां क्राह्मणा वेदबांधवाः ॥ 
पशुआकि मित्र मेघ हैं, राजाओंके मित्र मन्दी हैं, स्त्रियोंके मित्र 
उनके पति हैं, और ब्राह्मगोंके मित्र वेद ओर शालत्र हैं। अर्थात्‌ 
पशु, राजां, ख्रो भर ब्राह्मण इनका क्रमानुसार मेघ, मन्तो, पति 
और शाख्रोंके विना गुज्ञारा नहीं हो सकता | 
सत्येन रक्ष्यते धर्मों विद्या योगेन रध्षयते । 
स्ुजया रध्यते रूप कु वृत्तेन रक्ष्यते ॥ 
सत्य द्वारा धर्मकी रक्षा होती है, अभ्यास द्वारा विद्याकी रक्षा 
होतो है, उपटन और स्वान द्वारा रूपकी रक्षा होती है तथा सच्चरि- 
तञ्ञतां द्वारा कुलकी रक्षा होता है। 
मानेन रध्यते घान्यमखान्‌ रक्षत्यसुक्रमः | 
अभोष्ष्गद्शनं गाश्व रित्रयों रक्ष्या: कुचेलतः || 
मान या मितश्य द्वारा धनको, घ॒मानेसे घोड़ोंकी, डपटनेसे 
गायोंकी और सतीत्व द्वारा स्त्रियोंकी रक्षा होतो है। 
न कुल चृत्तदीनस्य प्रमाणमिति में मतिः । 
अन्तेष्वपि हि जातानां वृतमेव विशिष्यते ॥ 
हमारी समकमें अच्छे ओर बुरे कुलोंकों पहिचान उसमें 
उत्पन्न हुए व्यक्तियों द्वारा होती है। वदनुसार जो ब्राह्मण नीच 
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कर्म करता हैं, वह चाए्डाल और जो शूद्र अच्छे कर्म करता है 
उसे सज्जन समझना चाहिये | 
य ईष: परवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलानबये। 
छखुखसोसाग्यसत्कारे तस्य ब्याधिरनन्तकः || 
जो व्यक्ति दूसरेके धन, रूप, बल, खुख, सुन्दरता और 
सम्मानकों देखकर जलता है, वह क्षय रोगीकी भांति घुल-घुल- 
कर मरता है, उसके रोगकी औषधि धन्व्रन्तरिके पास भी नहीं है । 
अकारयेकरणादड्डीत: कार्याणां च विवजनात । 
अकाले मंत्रभेदात्य येन मात्र तत्पिवेत ॥ 
जी व्यक्ति किसी काय्येका आरम्म कर तनिकसो याधा 
पड़ते ही उसे अधूरा छोड़ बेठते हैं, उनके बराबर मूर्ख संखारमें 
दूसरा कोई नहीं हैं। किन्तु काय्ये करनेसे पेश्तर इस बातका 
विचार भले प्रकारले कर लेवा चाहिये, कि अम्तुक्त कामके कर- 
नेसे मेरी कुछ हानि तो न होगी ? साथ ही अपने मनमें जिस 
किखी कामको करनेका निश्चय किया जाये, उसको तत्काल 
प्रकट न करना चाहिये ! 
विद्यामदों धरनमदस्तृतीयों सिजनों मंदः | 
मदा ऐतेवलिपतानामेत एवं सतां दमा; 
बिद्वानोंका मत है, मूख लोगोंकों तीन प्रकारके नशे सदा 
रहते हैं। जेसे विद्यामद, घनमद्‌ और सहायकमद्‌ | किन्तु यही 
तोनों चीजे सल्लनोंके लिये सुखदायक गुण होते हैं । 
भस्नन्तो पम्य्थिताः सद्ठिः कल्नित्कार्ये कदाचन |. 
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मन्यन्ते सतमात्मानमसन्तमपि विश्वुतम्‌ ॥ 
सज्ञन लोग यदि किसी दुष्टफे पास जायें और दुष्ट उनके 
कथनानुसार कोई काय्यें कर दे, तो वे उसे तत्काल साध-सिद्ध 
मानने लगते हैं । 
गतिरात्मवता सन्‍तः सन्त पव सतां गतिः | 
असता च गतिः सन्‍तो नत्वसन्त: सता गतिः ॥ 
महात्मालोग ज्ञानियोंकों सुगति देते हैं ओर एकमात्र महा- 
त्माही सज्जनोंकी गति हैं, फिर असद्भधन या दुष॒लोंग भी सब्त 
और महात्माओंकों कूपासे खुगति पाते हैं, किन्तु महात्माओंकों 
सुगति देनेकी क्षमता सिवा परमात्माके ओर किसोमें नहीं है। 
शीलफे गुण 
जिता सभा वस्त्रबतां मिप्ठाशा गोमता जिता | 
अध्या जितो यानवता स्व शीलूबता जितम्‌ ॥ 
अच्छे घत्र पहननेवाला अपनी शोभासे समाकों ज्ञीत छेता 
है, जिसके पएस दुधारू गाये हैं, वह मधुरताक्रों जीत छेता है। 
जिसके पास सवारी है वह मार्गको ज्ञीत छेता है, और शीलवान 
या अच्छे स्वभावका व्यक्ति तो सारे संसारको ही जीत लेता है । 
शीलं प्रधान पुरुषे तयस्येह् प्रणश्यति | 
न तस्य जीवितेनार्थों न धनेन न बन्धू भिः ॥ 
मनुष्योमें शील ही प्रधान गुण है । जिसमें यह रुवर्गोय गुण 
नहीं है, उसके पास, समभना चाहिये, कि धन, बन्धू और 
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स्वागतके मियम | 
आदठ्यानां मांसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरम | 
तैलोत्तर द्रिद्राणां भोजन भमरतषभ ॥| 
यदि किसीके घर किसी दिन कोई अतिथि आये, तो पहले 

परिचय द्वारा उसकी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये । 
अनन्तर मधु र वार्तालांपक्के साथ उसके खानेके लिये जो व्यवस्था 
की ज्ञाये, उसमें निम्न लिखित भेद रहना चाहिये। यदि अतिथि 
भ्नी हो, तो उसे सुन्दर सुन्द्र उपहारोंके साथ गरिष्ट भोजन देना 
चाहिये। दरिद्रकों तेडसिक्त और मध्यम स्थिति वालेकों गोरख- 
जात द्वव्योंका भोजन देना चाहिये। 

संपन्नतरमेवान्न द्रिद्रा भुजते सदा | 

श्षुत्स्वादुतां जनयति सा चाढ्य षु सुदुल्मा ॥ 

प्रायेण श्रीमंतां छोके भोक्त शक्तिन विद्यते । 

जीया त्यपि ही काष्ठानि द्रिद्राणां महीपते ॥ 

द्रिद्र व्यक्तियोंकों ल्लान-पानमें विशेष शौक नहीं होता, वे 
सामान्यसे भी सामान्यतर भोजनकों अति प्र॑मसे खाते हैं। 
क्योंकि भूखमें उन्हें वही मध्‌ र माठूम होता है और घनवानोंको 
छुथा दुल भ होती है। द्रिद्र ठोग कठिनसे सी कठिन पदार्थोंको 
अनायास पा लेते हैं। 
साधारण उपदेश | 
अवृत्तिमयमत्यानां मध्यानां मरणाड्ुयम । 
उत्तमानां तु मत्योगामघमनात्पर सयम ॥ 


१३६ अंश बहु 
द्रिदर व्यक्तियोंकों जीवन निर्वाहोपयोगी वृत्ति न मिलने, 
मध्यम स्वितित्राोंकी मरण ओर उत्तम प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकों अप - 
मानसे भय होता है। 
ऐश्वयंमद्पापिष्ठटा मदा: पानमदादय: | 
ऐश्वयामदमत्तों हि नापतित्वा विव्ुध्यते ॥ 
ऐश्व्य्योॉंका मद शरावके नशेसे भी अधिक होता है, क्योंकि 
घनसे मत्त हुआ व्यक्ति स्वामी ओर सेवक-किसोक्री भो इद्धत 
लेनेमें आगा-पीछा नहीं देखता | 
इन्द्रियेरिन्द्रियाथंष वर्तमानेरनिग्रहे: 
तेरय ताप्यते छोंकां नक्षत्राणि अहैरिव ॥ 
जिस प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमा राहु और केतु द्वारा ग्रहीत दवोते 
हैं, उसो प्रकार विषयों लोग अवाध्य इन्द्रियों द्वारा विबश रहते हैं। 
यो जितः पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्थिणा | 
आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्रुपक्ष इचड्राट ॥ 
जेसे शुक्रुपक्षमें चन्द्रमाकी दिन-ब-दिन वृद्धि होती है, उसी 
प्रकार मनको वशमें कर मनमाना नाच नचानेवाली उसकी 
स्वाभाविक सड़िनी इन्द्रियां असंयमी मनुष्यके दुः्खोंकों 
बढ़ाती हैं । 
अविजित्य यथात्मानममात्यान्‌ विजिगीयते | 
अमित्रन्चाउजितामात्य: सोवशः परिहीयते ॥ 
जो सूखे अपने मनकों बिना वश्में किये अपने कुटुम्बको 
बशमें करना चाहता है, ओर जो बिना अपने कुटुम्बकों वश 
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किये शत्रुओंको वशमें करना चाहता हे; वह अपने प्रयोजनोमें 
सदा विफल होता है । 
आत्मानमेच प्रथम ह्व प्यरुपेण योजयेव | 
ततो5मात्यानमित्रांश्व न मो्घ विजिगीषते ॥ 
अतपव जो व्यक्त अपने मनको शरत्रुओंके समान ही वल 
प्रयोग पूरक जीतता है एवं इच्छा-पूत्ति द्वारा-सदुष्यवहार द्वारा 
परिवारकों जीतता है, वही समयपर शत्रु ओऑंपर विजय पा 
सकता है। 
वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतद््‌एड' विकारिष | 
परीक्ष्य कारिणं घीरमत्यांन्त' श्रीनिषेवते ॥ 
जो व्यक्ति जितेन्द्रिय है, मनको वशमें किये हुए हैं, बुरी 
वत्तियोंके प्रति खड़ हस्त हैं एवं प्रत्येक काम सोच समक कर 
करता है, उस धीरकों लक्ष्मी किसी समय भी नहीं छोड़ती | 
रथः शरीर पुरुषस्य राजन्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वा:। 
तैरप्रमत्त: कुशलोी सदश्व॑ दातें: सुख याति रथीव घीरः ॥ 
प्रत्येक मनुष्यका शरीर मानों एक रथ है, इन्द्रिय मानों 
उसके घोड़े हैं, ओर मन सारथि हैं; इस रथमें बेठने वाला मनुष्य 
यदि्‌ सावधान ओर धीर हुआ, तब तो चह अनायास अपनी 
जीवन-मजश्िछोंकों ते कर छेता है, और यद्‌ अखावधान हुआं, 
तो बीचमें ही गिर पड़ता है । 
पतान्यनिमृद्दीतानि व्यापाद्यितुमप्यल्म 
अक्विधं या इवादांता हया: पथि कुसारथिम ॥ :.. 


१४१ लंडल बिक, 
जिस प्रकार चश्चधल और शेतान घोड़े असावधानीके साथ 
हांकनेवाले सारधिकों मोका पाकर मार गिराते हैं, उसी प्रकार 
ये इन्द्रियां भी लापरवाह मनुष्यपर द्वाबी हो मनमाना नाच 
नचाती हैं। 
अनर्थेमर्थेतः पश्यन्नर्थ' चंवाप्यनर्थतः | 
इन्द्रियेरजितेवाल: सुद्धःखं मन्‍्यते सखम्‌ ॥ 
बिना इन्द्रियोंकों वशमें किये मनुष्य अवोधोंकी भांति दुःखको 
सुक्तन, अर्थंकों अनर्थ और अनर्थकों अर्थ समम्धता है | 
धमार्थों यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवशानुगः । 
श्रीप्राणघधनदारेस्य: क्षिप्र' स परिहीयते ॥ 
जा धर्ग ओर अथ्ंकों छोड़कर इन्द्रियोंका दास हो बेठना 
है | उसके घन, प्राण ओर र्तों सब नष्ट हो जाते हें । 
अयानामोश्वरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः | 
इन्द्रियाणामनेश्वयाद्श्वयाद्वश्यतें हि सा ॥ 
जो ब्यक्ति इन्द्रियोंको बिना जीते घनका खामी बनता है, 
उसका धन नष्ट होते कुछ भी देर नहीं रूगतो । 
आत्मनात्मानमन्विच्छेन्मनोबुद्धी द्वियेय॑ते: । 
आत्मा हो वात्मनो घन्ध रात्मैच रिपुरात्मनः ॥ 
वध रात्मात्मनस्तस्य येनेचात्मात्मना जितः | 
स॒ पव नियतों बन्धू : स एवं नियतो रिपुः ॥ 
अतएव पृत्येक बुद्धिमानफों चाहिये कि बद्द इन्द्रियोंकों जीत 
कर बुद्धि द्वारा अपने मनको वशतमें करे ! क्योंकि बुद्धि हो मनकी 
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सथी ओर बुद्धि ही मनकी शत्रु है। अत: जिसने अपने मनको 
नहीं जीता, उसकी बुद्धि शत्र हो जाती है। 
श्षुद्राक्षेपेच जालेन शघावपिहिताबुरू । 
कामश्च राजन क्रोधश्व तो पश्ान चिलुंपत: | 
जिस पुकार छेद वाले छोटे,जालमें बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी 
जाती, उसी प्रकार काम और क्रोध मनुव्यकी क्षुद्र बुद्धि द्वारा 
नहीं पकड़े जाते, ये दोनों अबला बुद्धिका नाश कर देते हैं । 
समवेक्ष्येह धर्मार्थों संभारान यो:थघिगच्छति | 
स॒ वे संभतसभार: सतत सुखमेधते ॥ 
जो व्यक्ति घमे ओर अर्थ करा विचारकर सांसारिक खामग्रियों- 
को इकट्ठा करता है, वह बाद्‌कों अक्षय सुखका भागी होता है ! 
यः पश्चान्यन्तरान्‌ शत्र नविजित्य मनोमयान | 
जिगीषति रिपूनन्यान्‌ रिपवोइमिभबन्ति तम-॥ 
अतः जो व्यक्ति मानस जात काम, ' क्रोध, छोस, मोह इन 
शत्र ओंको जीत लेता है, चह फिर अन्यान्य शत्र ओंकों आसानीसे 
जीत लेता है। 
दृश्यन्ते हि महात्मानों बध्यमाना: खकमंत्रिः । 
संसारमें छोटेसे डेकर बड़ा मनुष्य तक--ज्ञानीसे लेकर 
महाज्ञानीं महात्मा तक उसी प्रकार कमे-बन्धनसे जकड़े हुए हैं, 
जिस प्रकार दर एक राज़्यका राजास लेकर मासूछो कारवारी 
तक कामोमें फंसे रहते हैं । 


असंत्यामात्‌ पापकृताम पापांस्‍्तुल्यों द्रडः स्पृशते मिश्रभाचात्‌ | 


१४३ आजम बिदुरे 


शुप्केणाद दहाते विश्रमावत्तस्मात्यापें: सह सन्धि न कुर्यात्‌ | 
जो व्यक्ति शुद्धाचारी होनेपर भी दुष्टोंकी सड़तिमें बेठते हैं, 
वे गेहुओंके साथ घुनको भांति दुष्ठोंके साथ द्रड पाते हैं, अत 
एव प्रत्येक समझदार व्यक्तिकी आवश्यक है, कि वह पापियोंके 
पास न घेठे । 
निजानुत्पतत: शत्रु न्यञ्ञ पश्चपयोजनान | 
यो मोहान्न निगृह्माति तमापद्ज़सते नरम ॥ 
ज्ञो मनुष्य पांच प्रकारके तापोंकों देनेवाले क्रोधादि पांच 
शत्र्‌ ओंको नहीं जीतता, वह हमेशा आफतोंका शिकार घना 
रहता है । 
दुश्टोंके लक्षण | 
असंसूयाजव शौर्य सनन्‍्तोष: प्रियवादिता | 
दम: सत्यमंनायासों न भवति दुरात्मतनाम्‌ ॥ 
दुष्ट लोगोंमें, शान्ति, उदारता, प्रियवादिता, जितेन्द्रियता 
और साधुता आदि गुण नहीं होते । 
आत्मन्लानमनायासस्तितिक्षा धर्मनित्यता । 
वाकचेव गुप्ता दाय॑ च नेतान्यत्वे प भारत ॥ 
उनमें आत्मझ्ान, स्थिरता, त्याग, प्रतिज्ञा-रक्षा और धर्म-रक्षा- 
का भाव नहीं होता | 
आक्रोशपरिवादास्यां विहिंसत्यब्‌ धाब्‌ घान्‌ | 
वक्ता पापमुपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते ॥ 
बुघलोग कदु चचनोंसे तथा निन्‍्दा द्वारा सरीधषे साध्यू 


लंड बिहुरे. १४४ 


व्यक्तियोंकों कष्ट पहुंचाया करते हैं, अतणव साथ्‌ व्यक्तियोंको 
जोहिये, कि उनसे ब्ोलरर पापके भागी न बने ओर ये जो कुछ 
कहेँ, उसे अनसुनी कर दूं | 
हिसा बलमसाधू नां राश्षा द्रडविधिबंलम । 
शुक्रूषा तु चल ख्वीणां क्षमा गुणवतां बलम्‌॥ 
दुष्टोंका बल द्ि'सा है, राज़्ाओंका बल कानून है, ख्रियोंका 
बल सेवा ओर सुश्रूषा है तथा सल्लनोंका बल क्षमा है | 
आहलापके गुण दोष। 
वाफ्संणमो दि नपते खुदुष्करतमों मतः। 
अथवश्च विचित्र च न शक्यां बहुसाषितुम ॥ 
घरत्य क मनुष्यके लिये अपनी जिहाकों दमत करना अत्यन्त 
कठिव है। अतः जो लोग निरन्तर बोलते हैं, वे बात-बातमें 
सद्य और अर्थ भरे वाकक्‍्योंका समावेश नहीं कर सकते। उनके 
मुँइहले अखत्य और निरेकऋ बातोंका निकलना खामाधिक 
हे । 
अभ्यावदति कल्याण विविध वाक छुमाषिता | 
सच दुर्माषिता राजन्ननरथायोपपद्यते ॥ 
. किन्तु याद रखना चाहिये, अ्रधुर वाणी सदा कल्याण करती 
है और असत्य तथा कटु वाणी सदां अनर्थ घटाती है। 
रोहते सायकेविद्ध' वन॑ परशुना हतम्‌ | 
घाया दुरुक्त वीभत्सं न स'रोहति वाक्क्षतस ॥ 
कुंशाड़ी दाराकटा हुला इक्ष फिर बढ़ ज्यता है, बराणका 


अर हक 
१७५ आमजन बिदुर!, 


घाव फिर भी भर जाता है, किन्तु कटु वचनों द्वारा हुआ घाव 
कंसो नहीं भरता | 
कणिनालीकनाराचा ह्निहे'रन्ति शरीरतः | 
वाक्शल्यस्तु न निहन्तु शकपों हृद्शियो हि सः ॥ 
भीषण लगी हुई फांसोंको, योग्य चिकित्सक निकालकर दूर 
कर दे सकते हैं, किन्तु कटु बचनोंकी फांसको कोई भी नहीं 
निकाल सकता, क्योंकि वह सोधी हृदयकों जाकर बेश््ती है । 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येरांहतः शोचति राज्यहानि । 
परस्य नमर्मसु ते पतन्ति तान्परिडतों नावरृज़ेत्परेम्य: ॥ 
मुँ हसे निकले हुए वचन-वाण मर्म-स्थानोमें लगते है। उनके 
लगनेसे मनुष्य जीवनभर दिन रात पीड़ा पाता और बदला लेनेके 
लिये नये रास्तोंकों उत्पन्न करता है, अतएव समकदार आद- 
मियोंकों चाहिये, कि वे भूलकर भो कभी क्रिसोकरो कटु-घचन 
न कहें। 
आसजन्न सृत्युके लक्षण । 
यस्में देवा: प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌। 
बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सो5वाचीनानि पश्यति | 
बुद्धी कलुषमूतायां विनाशे प्रत्युपस्विते । 
अनयो नयसड्भाशों हृद्यन्नापसपंति ॥ 
परमात्मा जिसको दुख देना चाहते हें, सबसे पहले वे उसकी 
बुद्धि नष्ट कर देते हैं। फलत: बुद्धिनाश होनेपर वह नीच कर्म करने 
लगता है एवं म्॒त्यु होने तक सदा अन्याय कर्म करता रहता है। 


लुक बिहुरे 22255. 


शक विदुर १४६ 


तृतीय पीरच्छेद । 


समदृशिका फल | 
स्वेतीर्थेषु वा स्वानं सर्वाभूतेषु चाजेवम्‌। 
_अमे त्वेते समे स्थातामार्ज्ग था विशिष्यते ॥ 
संखारमें दो पुण्य-कर्म अन्यान्य शुध कर्मोंक्री अपेक्षा अत्यन्त 
महान्‌ हैं, एक पवित्र ती्थोंकी यात्रा और दूसरा समदृष्टि या 
सबको पएकसा समझनता। इन दोनोंमें मो समद्ष्टिका फल अति 
महान है। 
आज प्रतिपद्यख पुत्रेष सततं विभों । 
इह कीति परां प्राप्य प्रेत्य खर्गमवाप्स्यसि ॥ 
यावत्कोतिमनुष्यस्य पुण्या छोके प्रगोयते । 
तावत्स पुरुषव्याप्र खर्गलोके महीयते ॥ | 
जो छोग सबको एकसा समन्छते हैं, वे इस छोकमें प्रतिष्ठा 
और सुरलोकमें परमपद्‌ प्राप्त करते हैं। उनकी कीत्ति चिर- 
कालतक संखारमें रहती है। 
समभाव:ः निवसति न्यायी पुरुषेष॒सत्तम । 
अपक्षपाती स राजन | पुत्राणि न चिकीषति ॥ 
समदृष्टि उस व्यक्तिमें रहती हे, जो न्यायी है. | न्‍्यायी समय 
आनेपर अपने पुत्रकों भी दर॒ड देनेसे नहीं चूकता, उसे अपने 
इकलोते पुत्रके प्राणोंका मोह नहीं होता ओर वह यह सम'्कर 
अपने पुञ्रपर सी दवा नदों द्खिलाता, कि नरहत्ता मेर। यह पुत्र 


१४७ झंहली बिहुएऐ, ' 
ठीक उन्हीं उपकरणोंसे वना है, जिनसे वह बना था, कि जिसकी 
इसने हत्या को है। जो पांच प्राण इसमें मौजूद हैं, वही उस 
मरे हुए व्यक्तिमें थे। पुत्र होनेसे में इसे क्षमा नहीं कर सकता | 
अतः चह प्रत्यक्षमें फांसीका अधिकारी है। 

भक्तराज प्रह्माद कथ्यतें समदष्टिवान [| 
तस्य उदारन्तीहि इतिहास पुरातनम्‌ ॥ 
भक्तराज प्रह्मद्‌ इस चिषयमें आदर्श स्थानीय हैं। उन्होने 
समद्ृश्कि न्‍्यायको प्रत्यक्ष चरितार्थऋर द्खिलाया था। लोगों को 
वह उपाख्यान अज्ञात है, अतएव उसे हम यहांपर लिखते है । 
भक्तराज प्रह्दद ओर समद्ृष्टि । 
ख्ांवरे खिता कन्या केशिनी नाम नामतः | 
रूपेणाप्रतिमा राजन विशिष्टपतिकाम्थवा ॥ 
विरोचनो थथ देतेय़स्तदा तत्राज़माम ह | 
प्राप्तु मिच्छ स्ततस्तन दुत्येंद्र' प्राह केशिनी ॥ 
जिस समय परम झुन्दरी केशिनों पतिकोी कामना करके पति 
वरणके लिये तयार हुई, उस समय उसके पास दो वर आये। 
पक भक्तराज्ञ प्रहादके युत्र विरोचन और एक तपोनिधि खुघन्वा। 
दोनोंने ही केशिनीसे अपना विवाह करनेकी इच्छा प्रकद को | 
दोनों ही वारो-वारीसे अपना परिचय और ग़ुणोंत्कर्श दिखाकर 
कफेशिनीको पत्नी वनानेकी चेष्ठा करने लगे | 
किंब्राह्मण: खिच्छे यांसों दितिजा खिद्धिरोचन | 
अथ फैन सम पयोडु' खुधन्वा नाधिरोहति ॥ 


अंडा बिदुर मो बिदुर १४८ 


ैककक, 


यह देख केशिनी बोली,-“देखिये, महाराज ! शाख्॒का आदेश 
है, कि प्रत्येक ख्री उच्चकुल सम्भूत, विद्या, बुद्धि और गशुणॉमें 
सर्वश्रेष्ठ एवं उच्च चर्णके व्यक्तिकों अपना पति बनाये। अतएव 
आप लोग पहले अपनी-अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित कौजिये | 
प्रजापत्यास्तु व श्रंष्ठा चर्य केशिनि सत्तमाः | 
अस्माक खल्बिमे छोका: क्रो द्विजञातय: ॥ 
इतना खुनते ही विरोचन अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने 
लगा। बोला,--“देवी | हम प्रज्ञापतिकी सनन्‍्तान हैं। देवता 
और ब्राह्मण हम छोगोंले नीच वर्णके हैं।” 
इहैवावां प्रतिक्षाव उपस्थांने विरोचन | 
छुधन्वा प्रातरागन्ता पश्येयं वां समागतौ ॥ 
केशिनी बोली,--“महांराज ! मैं यों नहीं मानूंगी । मेरे आंगे 
तो आपको अपने प्रतिदवन्दीके लाथ एक परीक्षा देनी होगी और 
उस समय निर्णयमें जो #ष्ठ साबित होंगा, वही मेरा भावी 
पति है। इस समय रात्रि हो गयी है, प्रात: काल होते ही महा- 
भाग खुधन्वा आयेंगे। अतएव आप रात्रि पर्य्यन्त और ठहरे । 
तथा भर करिष्यामि तथा त्वं भीरु भाषते । 
सुधन्वानं च मां चेव प्रातद्र शासि सड़न्तो ॥ 
वीरोचनने केशिनीकी इस बातकों मान लिया और थे राशि 
व्यतीत होनेकी प्रतीक्षा करने लगे | 
अतीतायां च शर्वेयांमुदिते सूर्यमण्डले । 
अधाजगाम तन्द शं सुधन्वा राजसत्तम ॥ 


१४६ डेली बिदुरे., 


तदन्तर रात्रि बोत गयी ओर आकाशमें सूध्यं उदय हुए । 
उस समय तपोनिधि खुधन्वा अपने प्रात: कृत्यसे निपट कर 
केशिनीक्के पास आये । 
विरोचनों यत्र विभो केशिन्या सहितः स्कितः | 
सुधन्वा च समागच्छत्याह्मादि' केशिनीं तथा ॥ 
समागतं द्विज्ं दृष्ट्वा केशिनी सरतर्षम | 
प्रत्युत्थायासनं तस्मे पाद्यमध्यो' ददो पुनः ॥ 
विरोचन उस समय भी वहीं मौजूद थे और खर्ण सिंहासन- 
पर बेठे हुए खुधन्वाके आनेकी बाद जोद रहे थे। सुधन्वाकों 
आता देखकर केशिनीने उनका खागत किया और अध्ये-पाय 
देखर ब्राह्मणोचित आसनपर बेठाया । 
विरोचन खर्ण सिंहासनपर बढठें हुए थे और इस समय 
सुधन्वाको कुशासन दिया गया। यह देख विरोचन सुधन्वासे 
बोले,--“हे महासाग | आप उस तिनकोंके आसनकों छोड़ दीजिये 
और मेरे पास इस खर्ण सिंहासनपर व ठिये ।” 
अन्वा लभे हिरण्मयम्पराह्दे ते वरासनम | 
एकत्वमुपसम्पन्नों न त्वापइसेई त्वया सह ॥ 
यह छुन कर सुधन्वाने कहा,-“नहीं महाराज ! में अपने योग्य 
आखसनको छोड़कर आपके साथ एक आखसनपर नहीं बौठ सकता 
आप राज-पुत्र हैं। आपको स्वर्ण सिंहासन ही शोमा देता है। 
ओर में ब्राह्मण हूं, अतएव मैं कुशासनपर ही बैठनेके योग्य हूं?” 
तवाहतेतु फलक कूर्ज वाप्यधवा बुसी | 


सुधन्वन्नत्वमहों ईंसि मया सह समाखनम्‌ ॥ 
सधन्वाफे/इस उत्तरकों सनकर:,विरोचन केशिनीसे हँसते 
हुए बोले,--“सभगे+ .अब तो आप, इस विषयमे निःसन्‍्द ह हो ' 
गयी होगी, किभब्राह्मणोंकी अपेक्षा|हम ही उच्च और श्रेष्ट हैं। 
यदि सधन्वा हमसे श्रेष्ट या उच्च होते तो/बे-हमारे साथ एक ही 
आसनपर ब ठते।:किन्तु विद्वान होनेकेव:कारण उन्होंने अपनी 
हीनता बिना किसी आपत्ति अपने मुंहसे ही स्वीकर कर लो। 
अब तो तुम मेरे ही साथ विबाह करोंगी न १” ह 
पितापुत्री सहासीतां द्वो विप्री क्षत्रियावपि । 
बृद्धी वेश्यों च शूद्रीं च न त्वन्याचितरेतरम्‌ ॥ 
पिता हिते समासीनमुपासीत व मामधः । 
बाल: सखैधितों गेहे न त्व' किश्वन बुध्यसे ॥ 
सघन्बा बोले,--“राजपुत्र ! मेरे उक्त कथनकोा यह भाव नहीं 
है। बरन मैंने नीतिकी रक्षा करनेके लिये ऐसा कहा है। 
नीतिफा कथन है, कि पिता-पुत्र, दो बाह्मण, दो क्षत्रिय, दो बुद्ध 
और दो शूद्रोंको एकासनपर न बे ठना चाहिये | तदनुसार जब में 
म्दारे पिताफे पास जाया करता था, तब वे सिंहासन छोड़कर 
नीचे अलग आसनपर बेठ, मेरी पूजा किया करते थे। तुम 
उस समय बाऊलक थे और निरन्तर महलोंमें रहा करते थे, इसीसे 
तुश्हें इस शिष्टांचारका पता नहीं है। हम बाह्मण सन्‍्तान हैं। 
बिद्दान वाह्मण सब वर्णोंके गुरु हैं, अतएव ब्राह्मणों की अपेक्षा 
छोग श्रेष्ट नहीं हो सकते | यह वेद्‌ और शास्त्रोंका कथन 


है। तुम प्रह्मद जैसे घर्मात्मा राजाके पुत्र होते हुए भी ऐसी 
शास्त्र-विरुद्ध बात क्‍यों कहते हो ?” 
हिरण्यं च गवाश्व' च यद्धित्तमखुरेपु नः | 
सुधन्वन्विपणे तेत प्रश्न' पृच्छाच ये विद: ॥ 
यह सुन विरोचन मारे शुस्लेफे तमतमा उठा। बोला--“में 
तुम्दारे इस कथनका विश्वास नहीं कर सकता | अतः में तुम्हारे 
साथ वहुतसे घन रत्चकी वाजी बदकर बाद करूगा ओर उसकी 
मीमांसा किसी अच्छे विद्वानले कराऊंगा। बोलो, इस बातमें 
तुम सहमत हो न ?” 
हिरण्यां च गवाश्व' च तवेवास्तु विरोचन | 
प्राणयोस्तु पर्ण छृत्वा प्रशक्न' पृच्छाव ये विदु: ॥ 
सधन्वा बोले--“सहमत हूं । पर धव-रत्लकी बाजी नहीं। में 
ब्राह्मण हूं--मेरे पास घन-रत्न नहीं है। इसलिये प्राणोंकी बाजी 
लगानी चाहिये | यदि में हारा, तो तुम मेरे धरा शोंके मालिक होगे 
ओर यदि तुम हार जाआंगे, तो में तुम्हारे ग्राणोंका मालिक हो 
जाऊंगा ।” द 
आर्वा कुत्र गमिष्यात्व: प्राणयोविपणे छूते । 
नतु देवेष्चहं स्थाता न मनुष्येष कहि चित्‌ ॥ 
विरोचनने कहा-“बहुत ठीक । मु इसमें कुछ आपत्ति नहीं 
हैं| किन्तु अब यह स्थिर हो जाना चाहिये, कि हमारे और तुम्हारे 
विवादकी मीमांसा कोन करेगा | देखना, मध्यस्थ चुनते समय 
इस्त घातका खयाऊ रखना; कि प्रज्ञापतिकी सनन्‍्तान देवता और 
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मानचोके पास नहीं ज्ञा सकती ।” 
पितर' ते गमिष्याव: प्राणयोविपणे छते । 
पुत्रस्यापि स द्देतोहि प्रहादों नांनत॑ चदेत्‌ ॥ 
सुधन्वा बोले,--“न सही, मैं तुम्ह उक्त दोनों ज्ञातियोंके 
व्यक्तियोंके पास न ले जाऊंगा | किन्तु तुम्हारे पिता प्रह्मदकों 
तो मध्यस्थ चुननेमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा विश्वास 
है, धर्मात्मा प्रहादकी भाँति न्यायी, समद्रष्टा और पक्षपात-शन्य 
पुरुष संसार भरमें दूसरे नहीं हैं| उनके जेंसा न्याय-सड़त निर्णय 
और कोई नहीं कर सकता |” 
एवं कृतपणों ऋछो तत्राभिजग्मतुस्तदा | 
विरोचनसुधन्वानी प्रहादो यत्र तिष्ठति ॥ 
इमी तो संप्रदृश्येते याभ्यां न चरितं सह | 
आशीविषाविवा क्र द्वावेकमार्गा विहागतौ ॥ 
अस्तु मध्यस्थ स्थिर होते ही उक्त दांनों व्यक्ति राजा प्रहदफे 
पास गये। प्रह्मद्‌ इन दोनोंकों परस्परमें क्र द्ध हों आते देखकर 
मन ही मन सोचने लगे--“ये दोनों विषघर सर्पके समान क्रोधमें 
भरे मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मैंने इन्हें पहले तो कमी एक साथ 
आते देखा नहीं, आज यह अनूठो बात केसे देख रहा हूं ।” 
कि वे सदैव चरथो म पुरा चरथ; सह । ह 
विरोचनेतत्पृच्छामि कि ते सख्य' सुधन्वना 
प्रह्यद ऐसा सोच ही रहे थे, कि विरोचन और सुधन्वा 
समामें भा पहुंचे '। पहादने विरोचनले दूरसे ही पूछा--*पुत्र ! 
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पया इन तपखोसे तुमने मेंत्री कर ली है !” 
न मे सुघन्चना सख्य'प्राणयोविंपणावहदे | 
प्रह्मद तत्व' पृच्छामि मा पश्नमनन त॑ वदेः ॥ 
विरोचन पिताके पास पहुंचाने ही बोला,--“नहीं तात ! ये 
ता मेरे शत्रु हैं । पृतिह्वन्दी हैं | इन्होंने एक बातपर पणोंका दाव 
लगाया है। आप हमारे विवादके मीमांसक वनिये (? 
उदकां मधुपर्क वाप्यानयन्तु सुधल्वने | 
ब्रह्मन्नग्यचेंनीयो;सि श्वेता यौं: पीवरी कूता ॥ 
विरोच्ान और सुधन्वाक्े पास आ जानेपर पुहाद सिंहासन 
छोड़कर खड़े हों गये ओर ब्राह्मणसे बोले,--“हे देव! आप 
हमारे पूज्ञनीय ब्राह्मण हैं, इसलिये मधुपक और पाय ग्रहण 
कीजिये ।? 
उदवां मध्‌ पक च पथिष्वेबापित' मम | 
पुहाद्‌ त्व' तु मे तथ्यां पृश्ष पुत्र हि पृच्छतः | 
कि प्राह्मणा: किच्छे याँस उताहों स्विद्दिरोचान: ॥ 
सुधन्वा वोले,--“महोंद्य ! आपका दिया आदर और 
समस्मान हम तवतक नहीं ग्रहण करेंगे, जबतक हमारे विवादकी 
मीमांसा न हो जायगी | हमने आपको अपना मीमासक बनाया 
है। कृपाकर सत्य निर्णय कीजिये। विवादका विषय है, ब्राह्मण 
ओर द्वेत्यॉमें उत्तम कोन है १” 
पुत्र एकों मम ब्रह्मस्त्यं चा साक्षादिद्यास्थित: | 
तयोविवद्तो: प्रश्न कथम स्मद्धिधों चदेत || 
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प्रहद डरे ओर हाथ जोड़कर सुधन्वासे बोले-“देव ! आपने 
मुझे मध्यस्थ बनाकर अच्छा नहीं किया । विरोचान मेरा इकलौता 
बेटा है | आप जेसे तपोनिधि ब्राह्मण विवादी चनकर आये हैं। 
में आपकी बात भी नहीं टाल खकता। किन्तु इस समय मेरी 
स्थिति चड़ी ही नाजुक है, में आपके विवादका क्या और केसे 
निर्णय करू' ?” 
गां प्रदर्यास्व्वौरसाय यद्दान्यत्स्यात्प्रियं धनम्‌ | 
दयोविभदतोस्तथ्य' वाच्यं च मतिमंस्त्वया ॥ 
खुधन्वा बोले,-“राजन्‌ ! इस समय आप मेरा या अपने 
पुत्रका मोह त्याग दीजिये और न्याय-द्र॒ड धारण पूर्वक उचित 
मीमांसा कीजिये ।” 
अथ यो नेव प्रत्नु यात्सत्य' बा यदि वानतम। 
एतत्खुधन्वन्पृष्छामि दुविवक्ता समर कि बसेत्‌ ॥ 
प्रह्मदने कहा,-“महाराज ] यदि में इस विषयमें मौन रह 
या आपको आज्ञा दूँ, कि आप लोग किसी दूसरेकों अपना 
मध्यस्थ बनाइये; तो मेरी क्या गति हो ?” 
याँ राजिमधिविन्ना ल्ली यां चेबाक्षपराजित:ः | 
'यां च भारांभितप्तांगो दुविवक्ता स्मतां वसेत्‌ ॥ 
नगरे प्रतिरुद्ध: सन्‌ बहिद्वारे बुभुक्षितः । 
अमित्रान भूयसः पश्येद्ः साक्ष्यमन त॑ वदेत्‌ ॥ 
पत्च पश्चन ते हन्ति दश हन्ति गवान ते । 
शतमश्वान ते हन्ति सहर्र' पुरुषाम ते ॥| 
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हन्ति जातानजाताँश्व हिरण्यार्थेष्न त॑ं बदन । 
सर्वे भृम्यन ते हन्ति मास्म भूम्यन॒तं बदेः ॥ 
सुधन्वा बोले;--“राजन्‌ ! जो लोग सत्य कहते हिंचकते 

हैं; उनकी गति वही होती है, जो ज्ञुग्में हारे व्यक्ति; सौंति और 
भारवाहीकी होती है। जो साक्षी होकर भ्हूटका आश्रय लेता है; 
वह रक्षकहीन शत्र्‌ ओंसें घिर कर भूखा मरता हैं। पशुओंके पीछे 
मूठ बोलनेसे पाँच हत्याओंका ओर मजुष्योंके लिये झूठ बोलनेसे 
हज़ार हत्याओंका फाप लगता हैं। सुवर्णके छालचसे भूठ बोलने 
पर जात ओर अजात मनुष्यकों मारनेका पाप रूमता है भूमि और 
ख्रीके लिये मूठ बोलनेसे संसार भरके मनुष्योंके मरनेका पाप 
लगता है | अतएव राजन: आपको पुत्रका मोहकर कभी असत्य 
न बोलना चाहिये ।” 

मत्तः श्रेयान ड्िरा व॑ं सुधन्वा त्वद्विरोचन: । 

मातास्य श्र यसो मातुस्तस्मात्व' तेन व जितः॥ 

विरोचन सुधन्वाय॑ प्राणानामीश्वरस्तव । 

सुधन्वः्पुनरिच्छामि त्वया दत्त विरोचनम्‌ ॥ 

यह सुन प्रह्मद्‌ बोछे--“यदि ऐसा है, तो में किसी तरह 

भी असत्य न वोढूंगा । यदि सत्यके लिये पुत्रके प्राण जायें, तो 
कुछ शोक नहीं । है महातप खुधन्चा ! विरोचनकों चाहे तुम 
छोड़ो या मारो, पर में दो सात न करू'गा, मेरे लिये तुम विरोचनसे 
भी अधिक प्य हो | विरोचन | सुनो, महातप सुधन्वाके पिता 
मद्दषि अगिरा मुभसे अति श्रष्ट हैं, सुधस्त्राकी माता तुम्दारी 
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माता कयाधूसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं एवं तुमसे महाभाग सुधन्चा अति 
श्रेष्ठ हैं। अतण्व तुम हारे और सूघन्त्रा ज॑ते। अब सूधन्वा 
तुम्हारे प्राणोंके मालिक हैं, वे तुम्हें चाहे कृपाकर छोड़ दूं या 
तुम्दारे प्राण लेले ।? 
यद्धगंमवृणीथास्त्वं न कामादनतं बदीः । 
पुनदंदामि ते पुत्र' तस्मात्पह्ाद दुर्लमम॥ 
एव प्रह्म॑द पुत्रस्ते मया दत्तों विरोचन: | 
पादप्रक्षाल्तं कुर्यात्कुमार्या: सन्निधों मम ॥ 
यह खुन महातप खुधन्वा प्रहादके न्याय और समदृ्िसे 
अत्यन्त प्रसन्‍त हुए और बाछे--“है महाभाग ! आपकी इस खत्य- 
धाद्तापर में प्रसन्‍त हो, विरोचनकों आपको पुरस्कारमें देता 
है । परन्तु इसे इतना अवश्य करना होगा, कि केशिनीके साथ 
मेरा पाणि-अहण हाते समय यह मेरे चरण धाये और कहे, कि 
सचमुच त्र हाण श्रेष्ठ हैं ।” 
हारकर विरोचनकों छुघन्वाकी बात पूरो करनी पड़ो और 
केशिनी खुधन्वाकी ही हुई |” 
साधारण उपदेश | 
न देवा दरडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌। 
यंतु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धा संविभजन्ति तत्‌ ॥ 
देवता लोग, छाठी छेकर पशुओोंकी भांति मनुष्योंकी रक्षा 
नहीं करते। वे जिसको रक्षा करना चाहते हैं, उसको उत्तम 
बुद्धि देते हैं । 
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यथा यथा हि पुरुष: कल्याणे कुरुते मनः । 
तथा तथास्य सर्वाथां: सिध्यन्ते नात्र संशयः ॥ 

जेसे जेसे दृवरक्षित मनुष्यकी बुद्धि शुभ कम्मोंकी ओर परवृत्त 

होती हैं, बसे सारे काम सिद्ध होते जाते हैं। 
नंगे उन्‍्दांसि वुजिनात्तारयन्ति मायाविन' माया मर्तेमानम | 
नीड शकुन्ता इच जातपश्चा श्छन्दांस्थेन' प्रजहत्यन्तकाले ॥. 

यदि कोई कपटी और मायावी मनुष्य यह कहकर पापसे 
छुटकारा पाना चाहें, क्िि मेरी रक्षा वेद भगवान्‌ या पुराण पुरुष 
करेंगे तों उसे याद रखनः चाहिये कि वेद और पुराण किसीके . 
साक्षो नहीं हैं, वे घर्मात्माकी ही रक्षा करते हैं। इनका काय 
प्रत्येक व्यक्तिके शुभाशुम कर्म बता देता है, बताकर वे उससे 
इसी प्रकार अलग हो जाते हैं, जिस प्रकार पहू पेदा हो जाने 
पर पक्षो- शिशु रो उसके माता-पिता त्याग देते हैं। वास्तवमें 
मनुष्यके रक्षा-कर्त्ा और संहारक उसके किये हुए कर्म ही हैं । 

मद्यपान' करूह पूगवेर भायापत्योरन्तरं ज्ञातिभेदम्‌ | 

राजद्विए्र' व्थ्ीपु' खयोविवाद' वर्ज्यान्याहुयेश्व पंथाः प्रदष्ट: ॥ 

महात्माओंका ऋथन है, कि किसी मनुष्यकों नशेवाज़ी, 
विवाद, घेर, स्त्री-पुत्र और सजातियोंसे दूंघ, राजासे शत्र ता, 
औरतों तथा मदोसे ऋगड़ा तथा जितने भी अशुभ कर्म हैं, उन्हें 
न करना चाहिये । । 

सामुद्रिकं वरणिरज चोर शल्ाकधूतसे पूच च चिकित्सक च | 

अरिं च मित्र॑ व कुशीलवं च न्तान्साक्ष्ये त्वधिकुर्वीत सप्त.. 


ली बिदुरे, श्प्८ 


बुद्धिमानोंको उचित है, कि वे अपने मामले-मुकद्मोंमें 
हाथ देखनेचाले, बनिये, पुराने-चोर, धूत्ते-ज्योतिषी; शत्र के 
मित्र, और रणएडीके भडु ओंकों कभी अपना गवाह न बनाये । 
मानाझिहोत्रप्तुत मानमोन मानेनाधीत मुत मानयज्ञ: | 
एतानि चत्वायंभय्यंकराणि भय॑ प्रतच्छल्त्यय थाकृतवानि ॥ 
जां छोंग अन्यान्य आदमियोंक्री नजरोंमें बड़ा बननेके लिये, 
होम और पूजा पाठ करते हैं, विद्या पढ़ते हैं, यज्ञानुष्ठ'न करते 
हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता | परन्तु जो व्यक्ति निष्काम 
होकर--फलाशाका त्यागकर-उक्त कर्मों झों करते हैं उनको सुख 
होता है। 
हत्यारे कोन है ? 
अगारदाही गरद्‌ः कुडाशी सोमविक्रयी । 
पवकारश्ध सूची च मित्रश्नु क पारदारिकः ॥ 
श्रुणहा ग़ुरुतवपी च थश्थ स्थत्पनपां द्विजः:। 
अतितीक्षणश्र काकश्च नास्तिको वेदनिन्दक:ः ॥ 
स्र्‌ वप्रद्दणा ब्रात्यः कीनाश ख्वात्मबानपि | 
रक्षेत्युक्तरच यो हि'स्यात्‌ सब ब्रह्महभिः समः॥ 
दूसरेके घरमें आग देने वाला, किसोको जहरदेने वाला, हलाल- 
का खाने वाला, नशीली चीजे बेचने वार हथियार बनाने 
वाला, ढोंगी, ज्यों तिषो, मित्रव री, पर-स्त्री-गमन करने वाल, 
गे गिराने वाला, शुरुशी शस्यांपर पेर रखने वाला, शराबी 
वाह्मण, क्रघी, दुःखियोंकां दुःख देने वाला, नास्तिक, श्र्म- 
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निन्दक, डाकू, खंस्कारच्युत, दूसरेके परिश्रमसे एकत्रित की हुई 
चसस्‍्त्‌ ओंकोीं ठगलेपे बाला, ओर शरणागतोंकी रक्षा करनेसे मुँह 
मोड़ने वाला, ये सब हत्यारे कहें जःवते हैं । 

तृणोल्कया ज्ञायये जातरूप वृत्तेन मद्रो व्यवह्ययेण साचु:। 

शूरों भयेष्दर्थ ऋूच्छेघुधोरः ऋच्छे प्वापत्सु सुहृदश्चारयश्च 

तपानेसे सुवर्णकी परीक्षा होती है, चरित्रसे धर्म की परीक्षा 
होती है, 5यवहारसे साधुताकी परीक्षा होती है, युद्धले श्र-वीर 
ताकी, कठिन काय्यॉसे ब॒द्धि ओर आपत्तियोंसे मित्र और स्नेहियों 
की परीक्षा होती हैं । 

सर्वनाशक कौन है ? 

जरा रूपं हरति हि घ्ंयंमाशा सत्युः प्राणान्धर्गवयामसूया । 

क्रोध: श्रिर्ण शोल्मनायसेवा हिर्य काम: सर्वेमेवामिमानः ॥ 

बुढ़ापा रूपको, आशा धेय्यका, झुत्यु भ्राणोंको, दुष्टता धर्गोको. 
क्रोध लक्ष्मीको, दुष्ठोंकी खड़ति शीलकों, काम लज्लाकों ओर 
अभिमान सबको नष्ट कर देता है | 

साधारण उपदेश । 
श्रीमंगलात्प्रभवति प्रागव्म्यात्संत्रवधते | 
दाष्ष्यकत्तु कुर्ते मूर्ल सयमात्पयतितिष्ठति ४ 

लक्ष्मी शुभकामोंले प्राप्त होतों है, गरभोरतासे बढ़ती है, 
निपुणतासे स्थायी होती है और इच्छाओंको जीत लेनेसे चेरी हो 
ज्ञाती है । 

अष्टी गुणा: पुरुष दीपयन्ति प्रशा चकौत्य' च दुमः श्र ते 
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पराक्रमश्वाबहुमाषिता तर दान' यथाशक्ति कृतज्षता च ॥ 

संसार में प्रत्येक मनुप्य, खुब॒ुद्धि, कुलीनता इन्द्रिय संयम 
विद्या, पराक्रम वाक चातुरी, दान और कृतज्ञता द्वारा प्रसिद्धि 
छाम करता है ।। 

पएतान्गुणांस्तात महान्ुभावानेकों गुणः संश्रयते प्रसहा । 

राजा यादा सत्कुरुते मनुष्य सबान्गुणानेष गुणों बिभाति ॥ 

किन्तु राजा या धनी छोंग ऊेबल पक गुणसे ही प्रसिद्ध 
प्राप्त करछेते हैं और वह -गुण हैं, गुणियोंके गुणोंका उचित 
आदर करना--विद्वानों की सम्मानित करना | 

खर्ग-प्राप्ति और महात्मा बननेके उपाय | 
अष्टों नपेमानि मनुष्यलोंके खरगस्य लोंकस्य निद््शनानि। 
चत्वार्येषामन्ववेतानि सद्विश्चत्वारि चषषामनुयान्ति सन्‍्तः ॥ 
स'सारमें आठ गुण सब प्रसिद्ध हैं। जिनमें चार प्रत्येक 

मनुष्यकों “यदि वह उन्हें प्रहणकर चरितार्थ करे, तो कीत्तिके 
साथ परम पद प्राप्त करा देते है और शेष चारशुण मनुष्यकों 
महात्मा बना देते हें । 

यज्ञों दानमध्ययनं तपश्च चत्वार्थेतान्यन्वतानि सद्ठिः। 

दमः सत्यमाजंवमानशंस्य॑ चत्वार्येतान्यन्‌ यान्तिसन्तः ॥| 

वे आठ गुण कोनसे हैं, खुनिये। यज्ञ, दान, विद्या और तप 
ये चार गुण पहले विभागके हैं। इन्द्रियोंकों जीतना, सत्य 
बोलता, परोपकार करना ओर सबपर दया करना ये पिछले 
विभागके हैं | 
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धमके भड़ू । 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य' क्षमा घृणा | 
अलोम इईांत मायो ये धर्मस्याष्ठ बिच: स्मछत: || 
यज्ञ करना, विद्या पढ़ना, दान करना, तप करना, खत्य 
बोलता, क्षमा, दया और निर्लोम,--ये घर्मके आठ अड़ः हैं । 
तत्र पूव॑चतुबर्गों दृम्माथमप्रि सेब्यर्त । 
उत्तरश्व चतु्वेगों नामहात्मसु तिष्ठति ॥ 
किन्तु यज्ञ, विद्या, दान ओर तप पाखएडी छलांग भो प्रसिद्धि 
के लोभसे चरितार्थ कर सकते हैं | किन्तु सत्य, क्षमा, दया और 
निर्लस, इनको महात्माओंके सिवा और कोई चरितार्थ नहीं कर 
सकता | 
साधारण उपदेश | 
ले सा सभा यत्र न सन्त वृद्धा न ते वृद्धा ये न बदन्ति भर्गमम | 
नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्य' यच्छलेनभ्युपेतम्‌ ॥ 
जिस सभा या मजलिसमें बूढ़े लाग नहीं होते, वद अखली 
सभा नहीं है, जो बूढ धर्मे-सड्ुतत उपदेश नहीं देते, वे बूढ़े नहीं 
कहे जा सकते। जिस धर्मोपदेशमें सत्यका समावेश नहीं होता, 
वह असली धर्मोपदेश नहीं हे और वह सत्य नहीं है, जिसमें 
थधोड़ासा भी कपट मिला है। 
सर -प्राप्तिके साधन | 
सत्य रुपं श्र्‌ तं विद्या कल्य' शीर्ल बल्ले घनम्‌ | 


शोये न चित्रसाष्य' थे दरीमे खर्गयोनयः ॥ 
ब१ 
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सत्यता, विनय, सद्‌-ग्रन्थ अध्ययन, विद्या, कुलीनता, शील, 
बल, घन, तेज वाणीकी मधुरता--ये दशों गुण प्रत्येक मनुष्यको 
परम-पद्‌ दिला सकते हैं। 
.. पाप-पुए्य विवेचन । 
पाप॑ कुवेन्पापकीतिः पापमेवाश्न्‌ ते फलम्‌ । 
पुण्य कुबन्पुण्यकीतिः पुण्यमत्यंतमश्नुते । 
जो मनुष्य जेसा कमे करता है, उसे वेसा ही फल प्राप्त होता 
है। पापीलोंग पापकमे करते हुण परिणाम पाप ही प्राप्त 
करते हैं और साधु छोग शुभकर्म करते हुए उनका फल भी 
शुभ ही प्राप्त करते हैं। 
तस्मात्पापं न कुर्वोत पुरुष: शंसितबतः । 
पार्ष प्रज्ञां नाशयति क्रियमार्ण पुनः पुनः ॥ 
अतएव इस बातकों जानकर कोई भी समझदार व्यक्ति पापकी 
ओर अपनी प्रवृत्तिको न ले जाये। क्योंकि बारम्वार पाप करने 
वाले व्यक्तियोंकी बुद्धि नष्ट हो जातो है। 
नष्ठप्रश्चः पापमेव नित्यमारमतें नरः । 
पुण्यां प्रज्ञा चर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ 
जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब वह आदमो निरन्तर पाप ही 
करता है और जो लोग सदा पुण्य कर्म करते हैं वे खप्नमें भी पाप- 
कर्मके पास नहीं जाने पाते, सदा शुभ कर्म ही करते हैं पं 
शुभकर्मो'ले उनकी बुद्धि दिनपर दिन उज्ज्वल होतो जाती 
दे 
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चृद्धपज्ष: पुण्यमेव नित्यमारभतें नर: 
नित्य कुब न्पुए्यकीति: पुण्यां स्थान सम गच्छति ॥| 
तस्मात्पु ण्यां नि्षेषेत पुरुष: सुसमाहितः ॥ 
पुण्य करनेसे मनुष्यकों यश मिलता है और यशस्त्री सदा 
स्वर्ग द्वी पाते हैं। अतएव सममदार--पाप-पुण्यका परिणाम 
ज्ञाता-मनुष्य सदा पुण्यानुष्ठान ही करे। यही उसका परम घर्रो 
है और यही उसका परम कत्तंव्य है। 
साथारण उपदेश | 
अखूयको दन्दशूकों निछू रो वे रकृच्छठ:। 
स कूच्छ' महदाप्तोति न चिरात्पापमाचरन ॥ 
डाही, परकाय्य-विध्वंसक, कटु-बचन कहने वाला, सबसे 
चर करने वाला, ओर दुष्ट-ये लोग पापका आश्रय लेते ही नष्ठ 
हो जाते हैं । 
अनुसूयु: कृतप्रज्ष: शोभनान्याचरन्सदा । 
न कृच्छ॑ महदाप्तोति सर्वत्र च विरोचते ॥ 
जो किसीकी तृद्धि देखकर मनमभें कष्ट नहीं पाता, बरन्‌ 
सन्‍्तुष्ट होता है, जो आपत्ति और विपत्तिमें सब समय अपनी 
बुद्धिकों ही ठिकानेपर रखता है, वह शुभ करनेपर किसीकी 
वाधाका शिकार नहीं होता ओर सदा खुख पाया करता है। 
प्रश्षामेवावगमयति यः प्राज्ञे भय: स परिडत: | 
प्राज्षो वाह्मप्य धर्मार्थों शक्तोति खुखमेधित॒म ॥ 
जो बद्धिसे ब॒द्धिकों बढ़ाता है, परिडत वही कहाता है। 
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डसे बिना घनके सुख और बिना बहुतसे शुभ कर्म किये दी पुण्य 
पाप्त होजाता है। 
दिवसेनैव यत्क्‌ यांचि न राजो सुर वसेत्‌। 
अष्टमासेन तत्कुर्याय न वर्षा सुखं वसेत्‌॥ 
मनुष्य दिनमें ऐसे काय्य करे, जिसले राजिकों सुखके साथ 
निद्रा भाये | आठ महीनेमें ऐसा परिश्रम करे, जिससे वर्षाऋतुमें 
सुखसे रह सके | 
पूर्व घयसि तत्कुर्याय न बुद्ध: सुख घसेत । 
यावज्ञीचेन यत्कुर्यांय न पृ त्य सखं बसेत्‌ ॥ 
तदसुसार पृत्येक व्यक्तिको जबानीमें ऐसे काम करने चाहिये, 
जिससे दढ़ापा शान्ति पूर्णतक व्यतोत हो जाये और जीवनमें वे 
काम फरने चाहिये, जिनसे मत्युके उपरान्त रुवर्गं-सुख मिल सफके। 
जीर्णमन्न' प्रशंसन्ति ज्ायों च गतयोवनाम | 
शरं विजितसंग्राम' गतपारं तपखिनम्‌॥ 
अज्षफे पच जानेपर, व्वीकी जीवन समाप्तिमें, वीरकी संप्रा- 
मज्यंफे बाद और कमेंयोगी तपरस्वीकी सिद्धिके बाद प्रशंसा 
करनी चाहिये । 
धनेनाधमेलल्‍णष्य न यच्छिद्रमपिधीयते । 
असंबृतं तट्भवति ततो5न्यद्वतीर्यते ॥। 
अधमंसे पेंदा किये घनसे एक्रवार पाप छिप सकते हैं, किन्तु 
“उधरे अन्त न होई निबांह”” जब पापोंका भरडा फोड़ हो जाता 
है, तब वह घन कपूरक्री तरह उड़ जाता है | 


(5+ €$ पविदे 
१६५ (शक बिदुर:, 


गुरुरात्मवर्तां शास्ता शाघ्ता राजा दुरात्मनाम | 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवखली यमः ॥ 
जितेन्द्रियोंके शासक उनके गुरु होते हैं, दृष्ठोके शासक राजा 
या न्यायाधीश होते हैं ओर छिपकर पाप करने वालोके शासक 
यमराज होते हें। 
ऋषीणा च नदीनां चर कुलानां च महात्मनाम | 
प्रभचों नाधिगन्तव्यः स्रीणा दुश्थरितस्य थे | 
ऋषि, नदो, महात्मा, वंश ओर स्ल्रियोंके चरित्र इनका अन्त 
या आदि जानना सामथ्यसे बाहर है। 
द्विजातिपूजाभिरतों दाता ज्ञातिषु चाजंवी | 
क्षत्रियः शीलमाग्राज॑श्विरं पालयते महीम्‌ ॥ 
जी क्षत्रिय ध्राह्मणोंकी पूजा करता है, दान करता है और 
जाति वालोंके प्रति सदुभाव रखता है, चह बहुत दिनोंतक खुख्तरे 
निवास करता है | 
खुचर्णपुष्पां पृथ्िवीं चिन्बन्ति पुरुषास्त्रयः । 
श्रश्व रृतविद्यश्थ यश्व जानाति सेवितुम्‌॥ 
शूर, विद्वान ओर सेचक ये तीन ही व्यक्ति सुख-गर्मा पृथ्बीके 
सुख प्राप्त किया करते हैं। 
कर्माफे विभाग | 
बुद्धिश्र छानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत | 
तानि जड्डुमजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च १ 
जो काम सूब॒द्धि द्वारा सम्पादित होते हैं, वे श्रंष्ठ कहाते हैं, 


हलक, १६४ 


उसे ब्रिना घनके सुख और बिना बहुतसे शुभ कर्म किये ही पुण्य 
पुप्त होजाता है। 
द्विसेनेव यत्क्‌ यांद्र न रात्रो सुर बसेत्‌। 
अष्टमासेन तत्कुययांध न वर्षा सुख वसेत्‌॥ 
मनुष्य दिनमें ऐसे फाय्य करे, जिससे रात्रिको सुल्लके साथ 
निद्रा आये | आठ महीनेमें ऐसा परिश्रम करे, जिससे वर्षाऋतुमें 
सुखसे रह सके। 
पूर्वे चयसि तत्कु्यांय न वृद्ध: सुखं घसेत । 
यावज्ञीवेन यत्कुर्याद्य न पृत्य सुखं बसेत्‌ ॥ 
तदजुसार पृत्येक व्यक्तिको जवानीमें ऐसे काम करने चाहिये, 
जिससे ब॒ढ़ापा शान्ति पूर्वक व्यतोत हो जाये और जीवनमें वे 
काम फरने चाहिये, जिनसे झुत्युके उपरान्त स्वर्ग-सुख मिल सके। 
जीर्णमन्न' प्रशंसन्ति भ्ायों च गतयोवनाम | 
शरं विज्ञितसंग्राम' गतपारं तपखििनम्‌॥ 
अलेफे पत्र जानेपर, क्वीकी जीवन समाप्तिमें, खीरकी संग्रा- 
मजयके बाद और कमेंयोंगी तपरुवीकी सिद्धिके बाद प्रशंसा 
करनी चाहिये। 
द धघनेनाभमेंल्थ्यं न यच्छिद्रमपिधीयते । 
असंबृतं तद्गव॒ति ततोउन्‍्यद्वतीयते | 
अधमंलसे पेदा किये घनसे एकबार पाप छिप सफते हैं, किन्तु 
“उधरे अन्त न होई नियांहू” जब पापोंका भए्डा फोंड हो जाता 
है; तब वह घन कपूरकरी तरह उड़ जाता है ! 


(मे जे विद 
१६५ फश्स विदुर, 


गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम | 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेबस्वती यमः |॥ 
जितेन्दियोंके शासक उनके गुरु होते हैं, दुष्ठोोफे शासक राजा 
या न्यायाधीश होते हैं ओर छिपकर पाप करने वालॉके शासक 
यमराज होते हें । 
ऋषीणां सच नदीनां चर कुलानां च महात्मनाम | 
प्रसभवो नाधिगन्तव्यः ख््रीणां दुश्धरितस्य च | 
ऋषि, नदी, महात्मा, वंश ओर स्तलरियोंके चरित्र इनका अन्त 
या आदि जानना सामथ्यसे बाहर है । 
द्विजातिपूजाभिरतों दाता ज्ञातिषु चाजंबी। 
क्षत्रियः शीलमाग्राज॑श्विरं पालयते महीम ॥ 
जो क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी पूजा करता है, दान करता है और 
जाति वांलोंके प्रति सदुभाव रखता है, वह बहुत द्नोंतक सुख्ससे 
निवास करता है | 
खुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषात्रय: | 
श्रश्ध रृतविद्यश्व यश्य जानाति सेवितुम॥ 
शूर, विद्वान ओर सेवक ये तीन ही व्यक्ति खुख-गर्भा पृथ्बीके 
खुख प्राप्त किया करते हैं। 
कर्मोफे विभाग | 
बुद्धिश्न ष्टानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत | 
तानि जड्रधजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ 
, ज्ञों काम सबद्धि द्वारा सम्पादित होते हैं, ये श्रेष्ठ कहाते हे, 


लडली बिदर १६६ 


जो परिश्रमसे सम्पादित होते हैं, वे मंध्यम हैं ओर जो चुपचाप 
कपट द्वारा सम्पादित होते हैं ; वे नीच हें | 


न्‍अराधासकन-पयलनबपनना ७७4 भरोक४भा-_++न कम. चत िनकननीननिनभनननन3 यमन चक, 


€ रिच्छेद 
चतुर्थ परिच्छेद । 
- «0 कै२प 
आन्रेय और साध्य सम्बाद | 
अश्नेवोदाहरन्तिममितिहासं पुरातनम्‌। 
आत्र यस्य च संवाद साध्यानां चेति नः श्रुतम्‌ ॥ 
साधारण उपदेशोंमें आत्रेय और साध्य नामक देवताओंमें 
परस्पर हुआ वात्तांछाप इस स्थानपर उल्लेख करने योग्य है। 
उससे अनेक ज्ञान गर्भ वातोंका स्पष्टीकरण होता है। सखंखारी 
उनसे अनेक नयी बातें जान सकता है । 
चरन्तं हंसरुपेण महषि' संशितत्रतम । 
साध्या देवा महाप्राज्ञ' प्यपृच्छन्त वे पुरा ॥ 
पक समय परमहंस, तपोनिधि ओर महा बुद्धिमान आत्रेय 
संसारकी दशा देखनेके लिये परिभ्रमण कर रहे थे; उन्होंने अनेक 
नगर, बहुतले वन और अनगिनत तीर्थोंकी यात्रा कर ली थी। 
इसी समय साध्य नामक देवता उनसे आकर मिले और बोले'--- 
साध्या देवा वयमेते महरषें दृष्ट वा भवनन्‍्तं न शक्त मोपुमानम । 
श्रुतेन घीरों बुद्धिमांस्त्वं मतो नः कांव्यां बाच वक्तुमहेस्युदाराम्‌॥ 


१६७ (महात्मा विदुर!, 

“हे महासग, हमारा नाम खाध्य है। आपने अनन्त तप किये 
हैं ओर समस्त संसारका परिदर्शन किया है, आप विद्या, घ॒ुद्धि 
और अनुभवके भमणडार हैं । अतः हमारी इच्छा है, कि आपसे कुछ 
कल्याणकारी उपदेश खुने' |” 

पएतत्कायममराः संभ्रु त॑ मे घृति: शम: सत्यधर्मोनुवत्ति: | 

ग्रन्थिं विनीय हृदयस्य सर्व प्रियाप्रिये चात्मसमं नयीत ॥ 

यह खुन भात्रेय महाराज कहने लगे,--“हे देव ! यदि तुम 
ऐसी अभिलाषा करके आये हों, तो शान्त होकर स्वर्ताके साथ 
मेरे उपदेश सुनो:--प्रत्येक व्यक्तिका धमे है, कि वह हृदयकी 
सम्पूर्ण देह और , आत्माभिमान रूप जड़ प्रन्थियोंकों काटकर 
इन्द्रियोंको जीते, सदा सत्य योले और अपने समान सारे 
संसारिक मनुष्योके सुख दुःखोंकरी अनुमति करे। 

कटुरांभाषणके दोष | 
आक्रू श्यमानों नाक्रोशंन्मन्युरेव तितिद्ूतः । 
आक्रोष्टार निर्देहति सुकृतं चास्य विन्दति ॥ 

यदि किसी समरूदारकों कोई दृष्ट बद्धि बरो बासें कह्टे, तो 
समकरूदार अपने क्रोंधको शान्तकर उनका उत्तर न दें। ऐसा 
होनेसे रुका हुआ क्रोध शत्र्‌ कोही कष्ट देगा ओर तब तक उसके 
पीछे पड़ा रहेगा, कि जबतक शत्रु नष्ट न हो जायगा और क्षमा 
करने वालेका तो सोलहों आना कल्याण है | 

नाक्रोशों स्यान्नावमानी परस्य मिन्रद्रोही नोत नीचोपसेवी | 

न चासिसानी नल हीनवुक्तों रुक्षां वां रुषतीं वजेयीत ॥ 


अंडे बिदुर 829 बिदुर श्ध्द 


मनुष्प बरी बात न कहें, किसीका निरादर न करे, नीचोंकी 
सेवा या खुशामद्‌ न करे, मित्रोंसे बेर न करे, अपकर्म न करे 
और कभी ऊिसीसे रूखा स'भाषण न करे | 

मर्माण्यस्थीनि हृदय॑ तथाखून्‌ रुक्षा वाचो निदृंहन्तीह पुखसाम्‌। 

तस्माद्वाच मुशतीमुग्रुपां धर्मोरामों नित्यशी चजयीत ॥ 

रुखी वात, कड़बी बात और कठोर बात मनुष्यके मस्में- 
हृदय,हड़ी और प्राणों तकको कष्ट देती है । फिर कटु स'भाषण 
करनेसे वक्ताको भी तो फम हानि नहीं पहुंचती, डसका खारा 
धर्म नष्ट होजाता है। छोग निन्‍्दा करते हैं और उसे स'सारसे 
प्रतिष्ठा नहीं मिलतो हैं । 

अस्ून्तुदं पुरुष रुक्षवा्य वाकएडकंवि ठुद॒न्त मनृष्यान्‌ | 

विद्यादत्मीकतर्म जनानां मुखे निबद्धां निऋट तिं वे चहन्तम्‌॥ 

दुःख देनेवाली रूखी वाणी मनुष्यके हृदयमें कांटेफे समान 
पीड़ा देती है। रुखी वाणी, चक्ताे द्रिद्र होने और डः्खोंमें 
पड़नेकी सूचना देती है । 

परभ्षे दैनमभिविध्येत बाणैभ्व शं॑ सुतीक्ष्णरनलाकदीघः | 

सविध्यमानो5प्यतिदह्ममानों विद्यात्कवि: स॒कृतं में दधाति ॥ 

यदि दुष्ट लोग, सल्लनोंकों आग और सूर्य्णकी किरणोंकी 
भांति ज्वलन्त विषमें बुचे छुरेके समान सर्यांकर वाक्य कहें, तो 
सज्ञनोंकों आदश्यक है, कि वे उन्हें चुपचाप सहले ; उनका कुछ 
मो उत्तर न दें। ऐसा करनेसे दुष्टके पापोंकी वृद्धि ओर 
खुमनेयालेफे पुण्योंकी वृद्धि होगी | 


१६६ अंडली बिहरे- 
यदि सन्‍्त॑ सेचति यद्यसंन्तं तपसिनं यदि वा स्तेनमेव 
वासो यथा रहु-वशं प्रयाति तथा स तेषां दशमभ्युपेति ॥ 

सड़तिका प्रभाव सबके उप्र पड़ता है। यदि आप सफेद 
वस्रकों लाल, नीले, पीले, काछे --जेले भी रड्स्‍में रड् गे उसपर 
वेखा ही रड्डू चढ़ेगा | तदनुसार एक सरल व्यक्ति, मद्दात्मा और 
चोर इनमेंले जिसके भी पास वे ठेगा, उसपर उखस्रोका प्रमाव 
पड़ेगा | 
अतिबाद॑ न प्रवदेन्न वादयेयो नाहतः: प्रतिहन्यानत्न घातयेत्‌। 
हन्तु' च यो नेच्छति पावक वे तस्ये देवा: स्पृहयन्त्यागताय ॥ 
जो व्यक्ति किसीके साथ वाद-चिवाद नहीं करता ओर न 
दूसरोंकों बाद करनेक्रा मौका देता है. एवं मार खानेपर भी 
शान्त रहता है, तथा पापीके पापोंको क्षमा कर देता हैं, उसका 
आदर देवतातक करते हैं| 
अच्याहृत' व्याहताच्छे य आहुः: सत्यां वदेधाहत॑ तद्वितीयम्‌ । 
प्रिया वदेधाहतं तत्तुतीयं धर्म चदेद्याहतं तब्बतुर्थम्‌ ॥ 
अधिक बोलनेसे मौन रहना अच्छा है; यदि आवश्यकता 
पड़नेपर बोला जाये, तो सदा सत्य बोलना चाहिये. खत्य भी 
ऐसा हो, जो दूसरेको पीड़ा न दे भर्थात्‌ प्रिय हो। प्रिय भी घम्मे 
युक्त होना आवश्यक है। 
याद्वशे: स'निविशते याद्रषांश्वोपसेवते । 
याह्गिच्छेश्य सबित तादृग्मवति पूरुषः ॥| 
जो मनुष्य जेसे खभाव, जेसी सक्भति तथा जले आचरण 


वांले साथीके साथ रहता है, निरन्तर उठता-बेंठता है, उसपर 
उसीका प्रभाव पड़ता हैं और धीरे-धीरे बह अपने साथीका 
प्रतिरुप बन जाता है। 
जितेन्द्रियके लक्षण | 
यतो यतो निवतेन्ते ततस्ततों विमुच्यते । 
निवतंनाद्धि स्वेतों न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥ 
सांसारिक विषयोंमें आसक्त किन्तु खय॑ मनुष्य जहांसे 
चाहता है, वहींसे अपनी, प्रारम्मिक अवस्थामें मनको लौटा लेता 
है । जब वह समस्त प्रवृत्तियोंसे निश्त्ति प्राप्त कर छेता है, तब 
उसका समस्त जीवन सुखमय हो जाता है । 
उत्तम पुरुष । 
न जीयते चानुजिग्ीषते ध्यान्न वैरक॒ब्बाप्रतिघातकश्च । 
निन्दाप्रशंसासु समखभावो न शोचते हृष्यति नेव चायम ॥| 
जो सदा सुखसे रहते हैं, वे कभी न तो किसीको पीड़ा 
देना चाहते हैं, और न किसीसे बैर करते हैं । उन्हें निन्‍्दा-स्त॒ुति 
जनित प्रसन्नता और अप्रसन्‍नता श्री नहीं होती, डनकी प्रकृति 
समद्शिनी हो जाती है। 
भावमिच्छति सर्वेस्य नाभावे कुरुते मनः | 
सत्यवादी झदुदान्तों यः स उत्तमपूरुष: | 
एवं वह मनुष्य सबका कल्याण चाहता है, हानिकी स्वप्नमें 
भी कल्पना नहीं करता । सत्य बोलना, दीनोंकों दान देकर सहा 
यता देना, सबपर मधुर भाव रखना यह उसका पहला कर्तव्य 
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होता है। ऐसे व्यक्तिकों नीतिकार लोग सर्वश्र & कहते हैं । 
मध्यम पुरुष । 
नानर्थक सान्त्वयति प्रतिन्वाय ददाति च | 
रन्थध्' परस्य जानाति यः स मध्यमयुरुष: ॥| 
जो ब्यक्ति बिना जरूरत नहीं बोले, प्रतिज्ञाकों पूर्ण करे, 
शत्र ओंके छिद्वोंपर द्वब्टि रखें, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं । 
नीचोंके लक्षण | 
दुःशासनस्तूपहतों 5मिशस्तों नावर्तते मन्युवशात्क्रतन्नः । 
न कस्य चिन्मित्रमथों दुरात्मा कलाश्व ता अधमस्येह पुःसः॥ 
जो व्यक्ति बुरे वाक्‍्योंका व्यवहार किया करता है, सदा 
क्रोधका वशीभूत बना रहता है, जिसको शान्तिकी अपेक्षा लड़ाई 
कगड़ा ही पसन्द हो, एवं कृतघ्॒ता, मित्र द्रोंह और दुष्टता ही 
जिसका स्वभाव है, उसे सममूदार छोग नीच आदमी कहते हैं । 
नीचातिनीच मनुष्योंके लक्षण | 
न श्रदधाति कल्याणं परेश्योहयात्मशक्धितः । 
निराकरोंति मित्राणि यो वे सोदध्रमपूरुष: ॥ 
जो ब्यक्ति देवता, ब्राह्मण और पूज्य पुरुषोंमें श्रद्धाभाव नहीं 
रखता, जो आत्म विश्वास शून्य है और जो मित्रोंका भी निराद्र 
करता है, वह मनुष्य अति नीच कहलाता है | 
साधारण उपदेश | 
उत्तमानेव सेवेत प्रापकांले तु मध्यमान । 
अहैमांस्तु न सेवेत य इच्छेद्ू तिमात्मनः ॥ 





७फ्कि- 


प्रत्येक व्यक्तिकों उचित है, कि वह खदा उत्तम कोडिके 
पुरुषोंकी ही सड़॒ति करे एवं प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये मध्यम 
पुरुषके पास भी चला जाये, किन्तु अपने कल्याणकी कामना 
रखनेवाला कोई भी व्यक्ति नीच और नीचातिनीच व्यक्तियोंसे 
प्रेम या सज्भुति न करे | 

प्राप्नोति बचित्तमसद्लेन नित्योत्थानात्प्रअया पौरुषेण | 

न त्वेव सम्यगलरूमते प्रशंसां न वृत्तमाप्तोति महाकुलानाम ॥ 

मनुष्य दुष्लोंकी सड़तिसे दुए बन जाता है। दुष्ट बन जाने 
पर उसकी बुद्धि नष्ट और मन दूषित हो जाता है। अतएव 
उसकी उन्नति कभी नहीं होने पाती । अनुनज्नत होंनेसे डसकी 
कोई प्रशंसा नहीं करते और प्रशंसा न होनेसे उसका कुल गौरव 
नष्ट होता है | 


१७२ 


उत्तम कुलोंके लक्षण | 
तपो दमों ब्रह्मवित्तं वितानाः पुए्या विवाह: सततान्नदानम। 
येष्चेवेते खप्त गुणा वसन्ति सम्यग्वत्तास्तानि महाकुलछानि | 
जिस कुलके व्यक्ति तपस्वी, जितेन्द्रिय, वेदज्ञाता, विद्वान, 
यज्षकत्तां, भले ग्ृहस्थ और अग्निहोत्र-सेवी होते हैं, चही उत्तम 
कुल समझा जाता है। 
येषां हि वृत्तं व्यथते न योनिश्चित्तप्रसादेन चरन्ति धर्म । 
ये कीतिमिच्छान्ति कुले विशिष्टां त्यक्तानतास्तानि महाकुलानि ॥ 
जिन कुलोंमें बुरे व्यक्ति नहीं होते, जिन कुलोंके व्यक्ति अपने 
स्वर्गगत पितरोंक्री आत्माक्ों सदा सन्तुष्ट रखनेको चेष्टा किया 
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करते हैं, जहाँ प्रसन्‍नताके साथ धघर्मानुष्ठान होते हैं। जिन कुलोंके 
व्यक्ति कभी असत्य संभाषण नहीं करते, एवं सदा अपने वंशका 
गोरव बढ़ानेका प्रयल् कग्ते रहते हैं, वेही उत्तम कुल कहें जाते हैं। 
उत्तम कुलोंके पतनका लक्षण | 
अनिज्यया कुबिवाहेबेदस्योत्सादनेन च | 
कुलान्यकुलतां यान्ति धर्मस्पांतिक्मेण च || 
ऐसे कुलोंमें उत्पन्न हुए जो व्यक्ति अपने पूर्व पुरुषोंके किये 
कार्मोका अनुकरण नहीं करते, एवं नीच व्यक्तियों ओर अधम 
व्यक्तियोंकी कन्‍्याओंसे अपना विवाह कर छेते हैं, साथ ही 
जिस कुलके व्यक्तियोंने वेदाध्ययन करना छोड़ दिया है, थे कुल 
उनतत होकर भी नीच हो जाते हैं | 
देवदल विनाशेन व्रह्मस्वचहरणेन च | 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ 
जिन उत्तम कुल्में उत्पन्न हुए व्यक्ति छछठ-कौशलूसे निवांह 
करते, दीन व्यक्तिंका स्वेस्त छीन लेते है, पूज्योंका निरादर 
करते हैं, वे उत्तम कहलानेवाले कुल भी ऐसे व्यक्तियोंके कमोसे 
पतित होकर नीच कहलाने लगते हैं । 
बाह्मणानां परिभवात्परिवादाचत्य भारत | 
कुलान्यकुलताँ यान्ति न्यासापहरणेन च ॥ 
जिस कुलके लोग ब्राह्मणोंका निराद्र, बड़ोंका अफपप्तान और 
अधमेके साथ दूसरोंका ध्रन ठग लेते हैं, वे कुल नीच कहलाने 
लगते हैं । 


>> १७४ 


कूलानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोंइथेतः । 
कुलसंख्यां न गचछन्ति यानि हीनानि बृसतः ॥ 
जिन कुलोंमें गाय-घोड़े आदि पशुओंकी प्रचुरता है, काफी 
घन-दौलत और मनुष्य भी यथेष्ट हैं, परन्तु उन कुलोंके लोगोंका 
चरित्र अति नीच है, उन कुलोंकी गणना उच्च कुलोंमें नहीं 
होती | अर्थात्‌ गाय, पशु, ढोर, खूब, बढ़ी हुई खेती और अपरि- 
मित घन इन सबसे कुछ अच्छे नहीं समझे जाते, वरन कुलके 
चरित्रवान्‌ व्यक्तियोंसे ही वंशका गौरब बढ़ता है । 
बत्ततस्त्वचिहीनानि कुलायव्पधनान्यपि | 
कुलसंख्यां च गच्छंति क्षति च महद्यशः।॥ 
ज्ञिन कुलोंमें धघनादिका अभाव है, परन्तु उनके मनुष्य चरित्र 
यान हैं, वे ही कुल वास्तवमें प्रशंसा और उदच्चताके अधिकारी हैं। 
वत्तं यल्ले न सरक्षेद्चित्तमेतिच याति च | 
अक्षीणों वित्ततः क्षीणों वृत्ततस्तु हतों हतः ॥ 
घन आने और जानेवाला अर्थात्‌ गतिशील हैं, किन्तु चरित्र 
एक बार नष्ट हुआ, कि फिर कलड्भडुका टीका रूग ही जाता है। 
अतएव प्रत्येक मनुष्यको अपना वंश-गौरव बढ़ानेके लिये सदा 
चरित्रकी ही रक्षा करनी चाहिये, बहुत धन होनेपर भी बुरे 
चरित्रवाला मनुष्य हीन, ओर गरीब होकर भी अच्छे चरित्रवाला 
व्यक्ति उत्तम कहाता है। 
मा नः कुले वे रक्तत्कश्चिद्स्तु राजामात्यो मा परखापहारी | 
. मित्रद्वोद्दी नेक्नतिकोपनती वा पूर्वाशी वा पितृदेबातिथिभ्यः॥ 
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प्रत्य क मनुष्यकों इसी वातके लिये चेष्णा करनी चाहिये, 
कि हमारे कुलमें कोई भो व्यक्ति बेर करनेवाला न हो, हमारे 
राजा या मन्त्री आदि कोई भी दूसरोंका घन छीन लेनेवाले न 
हों, हमारे कुलमें एक भी ऐसा व्यक्ति न हो, जो कुल-दैवता 
ओर कुल-पितरोंकी अवज्ञा करे । 
यश्व नो ब्राह्मणान्हन्याय्श्व नो ब्राह्मणान्द्रिषेत्‌ 
न नः स समिति गच्छ चश्थ नो निर्षषत्‌ रृषिम ॥ 
हमें ऐसा प्रयल्ल करना चाहिये, जिससे हमारे यहाँका कोई 
भी आदमी ब्राह्मणोंसे दं८ न करे, ग़रीबोंकों न मारे, या अपने 
कत्तेब्यसे विपरोत काम न करे। 
साधारण उपदेश | 
तृणानि भूमिरुद्क वाक्चतुर्थी च सूनता । 
सतामेतानि गेहेष नोच्छिद्यन्तों कदाचन ॥ 
सल्लनोंके घरोंमें, धान्य, जल, भूमि, सत्यता और मधुरवा- 
णीका कमी अभाव नहीं होता | अथांत्‌ सल्लनगगण, अपने यहां 
आये हुए व्यक्तियों का सूखें-मोटे भोजन, शीतल जल और बैठनेके 
लिये भू/म तथा खत्यता मिली मधुरवाणी द्वारा सत्कार करनेसे 
वाज नहीं आते । 
श्रद्धया परया राजन्नुपनीतानि सत्कृतम 
प्रवृत्तानि महांग्राश धरमिणां पुएयकर्मिणाम्‌ ॥ 
यदि सज्ञनोंके पास ओर कुछ भी न हो, तो वे अपने अति- 
थिकों श्रद्धा और भक्ति द्वारा ही प्रसन्न कर लेते हें | धर्मात्मा 
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लोगों और सत्कुटुस्बियोंका यही लक्षण होता है। घर्मे-प्राण 
महात्मा परम श्रद्धा ओर यत्लसे स्वागत और सत्कारकी चारों 
वस्तुओंको अपने घरमें रखते हें । 

सूक्ष्मोपि भारं नपते स्पन्दनों वे शक्तों बोढ न तथान्ये महीजा:। 

एवं युक्ता भारसहा भवल्ति महाकुलीना व तथान्ये मनुष्याः॥ 

ज्ञिस प्रकार भरी रथकों घोड़ेके सिवा और कोई नहीं 
खींच सकता, उसी प्रकार सदबुद्धिवाले व्यक्ति ही सच्चरित्रताके 
समस्त साधनोंको कर सकते हैं। साधारण श्रेणीके व्यक्तियों में 
वैसी क्षमता नहीं होती । 

न तम्मित्रं यस्य कोपाहिमेति यद्वा मित्र॑ शड्धितिनोपच येम्‌। 

यस्मिन्मित्रे पितरीवाश्वसीत तद्दे मित्र' खंगतानीतराणि || 

सममभूदार लोग उस व्यक्तिकों मित्र बतानेका उपदेश नहीं 
करते, जिसका क्रोध अत्यन्त भयानक हो अथवा जिसके कार्य्यों 
सन्दं ह पूर्ण हों। वरन्‌ मित्र बनाने योग्य वही व्यक्ति हैं, ज्ञो 
हमारे कार्मोपर उसी प्रकार विश्वास करे, जिस प्रकार पिता 
पुत्रफे कामोंपर करता है; और जितने मनुष्य हैं, वे सब सस्बन्धी 


मात्र कहें जाते हैं | 
यः कश्मिदप्यखण्बद्धों मित्रभाषेन चलते । 


स एव बन्धुघ्तन्मित्रं सा गतिस्तत्परायणम्‌ ॥ 
जो मनुष्य बिना सम्बन्ध और बिना किसी प्रकारके स्वार्थके 
मित्रता करे, समय आनेपर सच्च हितेच्छुक पिताकी भांति आप- 
शियोंसे रक्षा करे, मित्र बनाने, वन्चु कहने ओर सड़ते करने 
योग्य वद्दी मनुष्य है। 


हुं 639 .2<#+>५ 
१७७ मंछमा विदुर', 
चलख्ित्तस्य वे पुंसो वृद्धाननुपसेवत: | 
पारिप्ठवमतेनित्यमध््‌ वो मित्रसंग्रह: ॥ 
जिस मनुष्यका चित्त चञ्चल है, जो बड़ोंकी सेवा नहीं 
करता, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उससे कभी भी मित्रता न 
करनी चाहिये । 
चलचित्तमनात्मानमिन्द्रियाणां वशानुगम | 
अर्था: समभिवतेन्त हंसा: शुष्क सरो यथा ॥ 
जिसका मन, चित्त ओर शरीर अनस्थपिर है, जो सदा इन्द्रि- 
योंके वशमें रहता है | उस मनुष्यकों धर्म और अर्थ इस प्रकार 
छोड़ देते हैं, जिस प्रकार जलशून्य तालाबको हंस छोड़ देते हैं । 
अकस्मादेव कुप्यन्ति प्रसीदन्त्यनिमित्तत: | 
शोीलमेतदखाधूनामश्र' पारिछ्ुवं यथा ॥ 
जिसका मन आकाशके बादल और जलकी नावकी भांति 
जड़ हो अथांत्‌ तनिकसी आपत्तिरूप वायुका भोंका या जलके 
ऋकोरेसे वह जाये, ज्यों बिना कारण ही क्रोघच्च करने लगे और 
जरासी बातपर प्रसन्न हो जाये. वह सूख ओर दुष्ट है | 
सत्कृताश्व॒ रृताथांश्व मित्राणां न सवन्ति ये । 
तान्युतानपि क्रब्याद्य: कृतपघ्रात्नोपभुजजते ॥ 
जो अत्यन्त आद्र पाकर भो मित्रताका काम न करे, अर्थात्‌ 
जो एक व्यक्तिसे उपकार पाकर भी उसका प्रत्युपकार करनेका 
प्रथल्ल न करे एवं सदा कतप्लताके काम करे, उसकी मरनेपर 
सद॒गति नहीं होती | 


(ंश्स निदुऐ, १्ञ्८ 


अर्चयेदेव मित्राणि सति वाषसति वा घने । 
नानथेयन्प्रजानाति मिचाणां सारफल्गताम ॥ 
प्रत्येक आदमीका यह कत्तंव्य है, कि वह अपने घनी या 
द्रिद्र चाह जेसा मित्र हों, उसके साथ सदा अच्छां बत्तांव करे।. 
क्योंकि यदि ऐसा न कर वह घनी मित्रसे प्रेम और निधन 
मित्रसे उपेक्षा करेगा, तो लोग उसे खाथों समरूगे । 
सलन्‍्तापादुश्रश्यते रूषं संतापादुश्रश्यते बलम । 
संतापादुश्नश्यते ज्ञान संतापाद्याधिम्॒च्छति | 
संतापसे रूप नष्ट हो जाता है, चिन्ताओंसे बल नष्ट होता. 
है, मित्रके विछोहसे ज्ञान नष्ट होता हे और शोक करनेसे अनेक 
प्रकारकी पीड़ाए' सताने लगती हैं। 
अनवाप्यां च शोकेन शरीरे चोपतप्यते । 
अमित्राश्व प्रहष्यंति मास्म शोके मनः कथा: ॥ 
चिंताओं द्वारा शरीर जलता है, और शात्र प्रसन्न होते हैं, 
अतणव छिांताओंके वशमें कभी न रहना चाहिये। 
पुननरों प्रियते जायते च पुननेरों हीयते वर्धते च। 
पुनन रो याचति याच्यते च पुननेरः शोचति शोच्यते च ॥ 
मनुष्य बारस्वार उत्पन्न होता है, बारम्बार मरता है, बारग्वार 
मनुष्यकी उन्नति होती है और बारस्वार अवनति होती है। यहां 
तक कि बाज़ वक्त उसे भीख मांग कर पेट भरना पड़ता है। वह. 
कभी खरा स्वंताप पाता है और कभी दूसरोंको खांताप देता है। 
सुर च दुःख च भवाभवोी च लाभालासौ मरणं जीवित॑ च। 


सिंह 33८52: 
१७६ मंशा विदुरे, 


पर्यायशः सबमेते स्पृशति तस्माद्धीरों न चहष्येन्न शोचेत्‌ ॥ 
सुख और दुःख, लाभ ओर हानि, तथा मरना ओर जीना 
ये सब संसारके विचत्त न हैं | इनमें प्रत्येक मनुष्यकों अवश्य ही 
पड़ना पड़ता है। किन्तु वहादुरी उसी मनुष्यकी है, जो उनके 
प्रभावसे प्रभावित हो आत्म चिस्मुत नहीं होता | 
चलानि हीनानि पडिन्द्रियाणि तेपां यद्य॒द्ध्ते यत्र यत्र। 
वतस्ततः खवते वुद्धिरस्य-छिद्रोद्कुम्मा दिव नित्यमस्मः || 
लेकिन भय इन इन्द्रियोंस हैं। इन्द्रियों और मनकी गति 
अति चशञ्चल है एवं जहाँपर वह चउाद्चलतां सीमा पार कर जाती 
है, वहीं मनुष्य हतवुद्धि हो जाता है और इस पुकार नष्ट होने 
लगता है, जिस पुकार छेद्वाले घड़ेका पानी । 
नान्यत्‌ विद्यातपसोर्नान्यतु न्द्रियनिम्नहात्‌ । 
नान्यत लछोभसंत्यागाच्छांतिं पश्यामि तेषनघ ॥४ 
विद्या, तप, इन्द्रियोंकों जीतना, ओर लछोंस न करना ये ही 
ऐसे साधन हैं जिनसे मनुष्यको शान्ति पृप्ति होती है। अन्यथां 
संखारमें ऐसा कोई भी साधन नहीं, जिससे शांति पाप्त 
की जासके | 
बुद्धया भय प्रणुदति तपसा विन्दतें महत्‌ | 
गुरुशुभूषया ज्ञानं शान्ति योगेत विन्दति ॥ 
चिद्यासे भयका नाश होता है, तपसे परमपद्‌ मिलता है | 
बड़ोंकी सेवा करनेसे ज्ञान होता है और योगले शान्ति श्राप्त 


होती है । 


डेली बह 63 न बहु 
मा विदुर५ दर 


अनाश्रिता दानपुण्य॑ वेद्पुण्यमनाश्रिता: । 
रागद्व षविनिमुक्ता विचरन्तीह मोक्षिण: ॥ 
जो लोग दान-पुण्यके फल और वेद-वर्णित खर्गके खुोंकी 
कामनाकों छोड़, काम और द्वंषका परित्याग कर संसारका हित- 
साधन करते हैं, वे मुक्त पुरुष अन्तमें अवश्य ही मोक्षरूप शान्ति- 
को पाप्त करते हैं । 
स्वाधीतस्य खुयुद्धस्य सुक्रतस्य च कमेणः | 
तपसश्च सुतप्तस्य तस्यान्ते सुखमेधते ॥ 
अध्ययन, युद्ध, तपस्या और शुभकर्मे--इन चारों बातोंका 
सुपरिणाम अन्तमें हो फलता है। 
जातिदं षका परिणाम | 
स्वसपेणानि शयनानि पृपन्ना न थे भिन्‍ना जातु निद्रां लभन्ते । 
न ह्यीषुराजन रतिमाप्लुबंति न मागधे: ध्तूयमाना न सूतेः ॥ 

' जातिसे त्यागे हुए मनुष्योंकों कमी शांति नहीं मिलती, वे 
तो कोमल शस्यासे ही शांत होते हैं, न बहुतसी तारीफोंसे 
पुसन्‍त होते और न अनेक स्त्रियोंले घिरे रहकर सखी 
होते हैं । 

नवें मिन्‍ना जातु चरं॑ति धर्म' न वेखुखं पाप्लुवंतीह भिन्‍ना। 
न वे भिन्‍ना गोरवं पूप्लुबंति न वी भिन्‍ना: पशम रोचयंति ॥ 
जातिसे त्यामे हुए मनुष्योंसे न तो कोई धर्मानुकूल अनुष्ठान 
हो हो सकता है, न वे किसी पूकारका सुख भोगते हैं आदर 
पाते है और न उन्हें कम्मी शांति ही प्राप्त होती है। 


१८१ लंड बिदुऐे, 


न वे तेषा खद॒तो पथ्यमुक्तं योगक्षेमं कल्पते नेंच तेषाम्‌ । 
सिन्‍नानां वे मनुजेन्द्र परायणं न विद्यते किंचिदन्यद्धिनाशात्‌ ॥ 
जाति--द्रोहियोंके यहाँ अभ्यागत भोजन नहीं करते | योग 
और शछ्लेम उनके लिये सुखोंकी कल्पना नहीं करते। एवं सिवा 
विनाशके उनका दुसरा परिणाम नहीं होता | 
संपन्‍न गोघु सम्भाव्यं सम्भाव्यं शह्मणे तपः | 
सम्भाव्यं चापल' स्त्रीप सस्माव्यं शातितों भयम्‌ ॥ 
गायोंमें दूध ही धन है, ब्राह्मणोंप्तें तप ही घन है, ख्रियोंकी 
चाझ्चलता ही घन है एवं मनुष्पोंमें जाति पु म ही घन है । 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलंति सहितानि उा। 
घृतराष्ट्रोल्मुकानीव ज्ञातयों भरतप भ ॥ 
जाति मनुष्योंके सघूहका नाम है| जिस प्रकार काष्ठके टुकड़े 
अलग-अलग जलनेसे घुआँ देते हैं ओर एकत्र जलनेसे विपुल 
प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार जातिकी भी समूहसे शोभा है । 
ब्राह्मणेष च ये शूरा: ल्वीष ज्ञातिषु गोपु च | 
वुन्दादिव फल पक्क' छुतराष्ट्‌ पतन्ति ते ॥ 
जो दुरात्मा व्यक्ति, ब्राह्मण, स्री और गायोंसे अपना परा- 
क्रम दिखाता हैं, उसका इसी प्रकार पतन हो जाता है, जिस 
प्रकार पके हुए फल लतासे जमीनपर गिर पड़ते हैं । 
महानप्येकजों वृक्षों बलवान्छुप्रतिष्ठितः । 
प्रसह्य एव वातेन सस्कन्धों मद्ति क्षणात्‌ ॥ 
जैसे अनेक शाखाओंसे युक्त, फल-फूल भरा वृक्ष अकेले 


स्थानपर उगा होनेपर प्रव्ल वायुकीं न सहकर गिर पड़ता हैं, 
उसी प्रकार जातिसे अलग रहनेवाला बलवान आदमी भी अपने 
शत्रुओं द्वारा गिरा दिया जाता हैं । 
अथ ये सहिता बृक्षा: सड्डुशः सुप्रतिष्ठिताः । 
ते हि शीघ्रतमान्वातान्‌ सहत्ते पन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ 
जिस वनमें बहुतसे वृक्ष पास पास खट्टे होते हैं, वहाँ 
अत्यन्त वायु चलनेसे भी वृक्ष नहीं टूटते । क्योंकि वहाँ एकको 
दूसरेका आश्रय होता है। यही हाल मानव--समुदायका है , 
जहाँपर भी एक जातिके मनुष्य प्रेममावसे रहेंगे, वहींपर थे सुर- 
क्षित रुपसे रह सकेगे। 
एवं मनुष्यमाय्येक गुणेरपि समन्वितम | 
शक्यां द्विषन्तों मन्यन्ते वायुद्र्‌ ममिवेकजम्‌ ॥ 
ऊपर कहा जा चुका है, कि बनमें अफेल, रहनेवाला चृक्ष 
चाहे जितनी शाखाओं और फल-फूलोंसे क्योंन छदा हो, पर 
आँधी उसे अनायास ढा देती है, यही हाल उस मनुष्यका है, 
जो अनेक गुण होते हुए भी जातिवालोंसे दंघ कर अकेला रहता 
है एवं समयानुसार शत्रु ओंद्वारा गिरा दिया जाता है। 
अन्योन्यसमुपष्टस्भादन्योन्यापाश्रयेण च | 
शातयः संप्रवर्धन्ते सरसोचोत्पलान्युत ॥ 
जेसे पास पास होनेसे तालाबके कमछोंकी वृद्धि होती है 
बेसे दी समीपमें रहनेवाले ज्ञाति वान्धवोंके प्रेमकी वृद्धि होती है 
ए॒व॑ प्रमे-वृद्धि होनेसि जातिका अभ्युद्य होंता है। 


श्यपरू ५ 





अवध्या ब्राह्मणा गावों ज्ञांतय: शिशव: ख्तियः | 
येषां चान्नानि मुजीत ये च स्य॒ुः शरणागताः ॥ 
प्रत्येक मनुष्यकों चाहिये, कि वह विद्वान ब्राह्मण, अपनी ' 
जाति, अबोध वालक, अवला रुत्री ओर जिसका कभी अन्न 
खाया हो तथा जो शरणमें आ गया हों, इन खबकों कमी न 
मारे | 
न मनुष्ये गुणः कश्चिद्राजन्सधनतामते । 
अनातुरत्वाद्द्र' ते स्तकव्पा हि रोगिण: ॥ 
मनुष्योंका सच्चा बल उनकी खामर्थ्य या आत्मिक्र-बल 
और स्वास्थ्य है, जिसमें यह बल नहीं, वह मुर्देके वराबर है । 
अव्याधिजं कटुक शीषरोगिरापानुबन्ध परुषं तीक्षणमुष्णम्‌ । 
सता पेयं यन्‍न पिवन्त्यसन्तों मन्‍्यु" महाराज पित्र प्रशास्प ॥ 
जो लोग नीरोग और सामथ्यंवान हैं वे पापकी वृद्धि करने 
वाले तेजका दमन करें, सबको सन्‍्ताप देनेवाले क्रोधको पी 
जायें । 
रोगादिसा न फलान्याद्वियन्ते न वे लभन्ते विषयेषु तत्वम्‌। 
दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव न बुध्यन्ते धनमोगानन सोख्यम्‌ ॥ 
जो छोंग रोगी हें, वे कमी अपने मनोरथकोी प्राप्ति नहीं कर 
सकते, उनका कहीं सी आदर नहीं होता। रोगी हर समय 
दुःखी ही रहते हैं। सुँखोंकी अनुभूति और मनोंका अनुभव 
उन्हें किसी समय भी नहीं होने पाता । 


अइलबिक, १८४ 


न तद्॒ल यन्छदुना विरुध्यते सूक्ष्मों घर्मस्तरसा सेवितव्य:। 

प्रध्वंसिनी ऋ रसमाहिता श्रीस् दुप्रौढ्ा गच्छति पुत्रपौन्रान ॥ 

वह बल, बल नहीं कहा जाता, जी कमजोरोंसे विरोध कराता 
है। बलका प्रभाव हटपूर्वक धमं-पालनमें देखना चाहिये। 
पापसे कमाया धन चुएंकी भाँति उड़ जाता है और न्यायसे 
कमाया हुआ धन पुत्र-पौत्रोंतक कुटुम्बकी रक्षा करता हुआ 
रहता है | 


पञचम परिच्छेद | 





संसारमें कितने मूख हैं ? 
सप्तदशेमान्‌ राजेन्द्र मनुः खायंभुवो ध्रवीत्‌ । 
: वेचित्रवीयंपुरुषानाकाशं मुष्टि भिन्नतः॥ 
दानवेन्द्र्य च घनुरनाभ्यं नमतोधत्रचीत । 
अथों मरीचिनः पांदानग्राह्मान ग्रहतस्तथा ॥ 
यश्चाशिष्यां शास्ति वे यश्व तुष्येच्रश्चातिवेलं भजते द्विषन्तम । 
ल्ियश्व यो रक्षति भद्रमश्रु ते यश्चायाच्यं याचते कत्थ्पते वा ॥| 
यश्चाभिजातः प्रकरोत्यकार्य यश्चाबल्ों बलिना नित्यचैरी | 
अश्रदक्षानाय च यो ब्रत्रीति यश्चाकास्यं कामयते नरेन्द्र ॥ 
बर करे, ज्ञो छठ ओर कपटको अपना श्रधान साधन समझे पढंं 
जो देशकालका कुछ खयार नकर हरपुक कामफो कर डाले, लथा 


श्प् लंबी विद. 


वध्या 5बहार्सस ध्वशुरो वन्‍यते यो वध्वापवसन्नभयों मानकामः । 
परक्षेत्रे निरवेपति यश्च बीज स्त्रियां च यः परिवदते5तिवेल्म ॥ 
यश्थापि लक्ट्वा ग स्मरामीतिवादी दत्वा च यः कत्थति याज्यमानः 
यज्यासत:ः सत्वमुपानयीत एतान्नयन्ति निरयं॑ पाशहस्ता: ॥ 
मन्‌ महाराजने सत्रह ध्रकारके मूर्खोंका वर्णन किया है । 
पहला-जो घुूंसेसे आकाशकों फाड़ना चाह, दूसरा--जों वर्षान्‍्त- 
में निकलनेवाले इन्द्र धन॒षको पाने और उसे चढ्वानेकी चेष्ठा करे, 
तीखरा-ज़ो अप्राप्य सूय्य और चन्द्रमाकी किरणोंकों पकड़नेफे 
लिये दोढ़े, चोथा-जो दुष्टको शिक्षा दे, पाँचवाँ-जो थाोड़ेले 
लाभके लिये प्रसन्न हो, छठां--जो तनिक सी हानिसे मुर्दा ओर 
थोड़ेसे लाभसे फूल उठे, सातवा-जो चिरकाल तक शत्र ओऑंकी 
सेवा करे, आठवॉा--जो स्त्रियोंका झमुलाम बनकर भी कल्याण 
कामना करे, नवा-जो न माँगने योग्य वस्तुकों माँगे और जो 
अनिवेंचनीय वाज्यों कीं कहे। दशवाँ -जों थोड़ासा काम कर 
ढेरों अपनी प्रशंसा करे, ग्यारहवाँ--जो कुलोन होकर बुरा काम 
करे, यारहवाँ--निबंल होकर यलवानसे वेर करे, तेरहवाँ -जो 
श्रद्धा और भक्ति-हीनभावसे घर्म-कथा कहे, चौद्दवा-जों अकर - 
णीय व्यक्तियोंके काय्य को करे, पन्द्हर्वाँ--जो पुत्र और बंधुओंसे 
उनके पदाजुसार व्यवहार नहीं करता; खोलहवाँ--जो दूसरेफ्े 
खेतमें बीज बोता हो, रूत्री विवादी, और ऋण लेकर भूल जाने 
चाला तशा सन्नहाँ-जों भीख माँगनेवांलोंसे अपनी प्रशंसा करता 
है। ये सत्रहों व्यक्ति मुल्ल होनेके साथ-साथ पापी भो कहे जाले 
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है, और इन्हें मरनेफे बाद नरककी असहा यब्लरणायें भोगनी 
पड़ती हैं | । 
यस्मिन यथा चर्तते यो मंनष्य स्तस्गिस्तथा वर्ततितव्य से घर्गे:॥ 
मायाचारों माययां वत्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेतः ॥ 
_ भनुष्योंकों संसारमें रहकर बड़ी लतकताके साथ रहना 
चाहिये एवं' जैसे मनष्यसे पांछा पड़े, उससे वेसा ही बत्ताव 
कंरनां चाहिये। जेसे--शठके साथ शठता का और साधुके साथ 
सांधुंताका | 
जरा रूप' हरति हि धेयमाशा सत्य: प्राणांधर्मच्यायामसूया । 
कामोहिया वृत्तमनायसेवा क्रोध: श्रियं सबवमेत्राभिमान: ॥ 
बुढ़ापा रूपको, आशा धैर्य को, झुत्यु प्राणोंको, डाह धर्मोको, 
काम लल््ाको, दुष्टठोंकी सड़ति सच्चरित्रताकों, क्रोध लक्ष्मीको 
और अभिमान खारी चीजोंकों नष्ट कर देता है। 
आयु-हास या कम उप्र होनेके कारण । 
अतिमानोतिवादश्व तथा5त्यागों नराधिप। 
क्रीघश्वात्मविधित्सा अ मित्रद्रोहश्य तानि षटू ॥ 
एत एवासयस्तीक्ष्णा: इन्तन्त्यायूंषि देहिनाम्‌ । 
एतानि मानवान्ध्रस्ति न म॒त्युभंद्रमस्तु त ॥ 
अत्यन्त घमएड, अत्यन्त विवाद, कंजूसी, क्रोध, स्वार्थीपन, 
ममित्रद्दोह--ये मनष्यकों नष्ठ करनेवाले मानो तीक्ष्ण शस्त्र हैं। 


इनन्‍्हींका सेवन करनेसे मनष्य अकाल हीमें कालका शिकार हो 
जाता है। 


्यि 


साधारण उपदेश | 
विश्वस्तस्येति यो दारान यश्चापि गुरुतल्पगः | 
वृषलीपतिद्विजों यश्व पानपश्चे व भारत ॥ 
आदेशकूद्ध, क्तिहल्ता द्विजानां प्रेषकश्थ यः। 
शरणागतहा चेव सर्वे ब्रह्महण: समा: ॥ 
पएत॑: समेत्य कर्तब्यं प्रायश्चित्तमिति श्र्‌तिः॥ 
जो व्यक्ति विश्वासी ओर बड़ोंकी स्नलीके साथ अपनी पाप- 
वासना चरितार्थ करता है, जो ब्राह्मण होकर वेश्यागमन करता 
है, जो शराब पीता है, जो ब्राह्मणोंकी वृत्तिका नाश करता 
है, जो निरीह ब्राह्मणोंसे सेवा कराता है, ये सच पापी और 
हत्यारे कहे जात॑ हैं। अत: इन लोगोंकी आहिये, कि वें इन 
प्रापोंकी भूलसे करनेपर भी यथायोग्य प्रायश्वित्त करें| 
गृहीतवाक्यों नयविद्धदान्य, शेषान्नभोक्ता द्यविहि'सकद्व | 
नानशॉकृत्याकुलिकः ऋतज्ञः संत्यो सद॒ः खरगमुपति विद्वान ॥ 
. - जो-विद्वानोंके बजनोंका पालन करे, नीतिका अध्यन कर 
उसका ज्ञान प्राप्त करे, विषय ओर उनके परिणामोंक्री अभिज्ञता 
रखता हो; समस्त कुटुम्बियोंकों पहले खिलाकर वादकों खरा 
खाता हो, छिसीसे 6: घ न करता. हो, पापोंसे डरे, उपकारकका 
कृतक्ष- रहे. ओर. सत्यवादके साथ खबसे नरमीसे बोले, बह 
विद्वान्‌.वास्तवमें खर्गमका अधिकारी होता है। 
खुलभाः पुरुषा राजन्लतत' प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य यक्ता शयोता था दुरूसः ॥ 


श्य्प 





संसारमें प्यापे और दिलखुश करनेचाली यातोंके सुननेवाले 
बहुत पाये जात॑ हैं, किन्तु सत्य और अप्रिय होनेके कारण 
द्वितकारक बातोंके सुनने तथा कहनेवालोंकी संसारमें एकदम 
कमी दे। 
यो हि भ्रम समाश्रित्य हित्वा भतुः भ्रियाप्रिये । 
अधग्रियाए्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान ॥ 
ज्ञों घनीमानी व्यक्तियोंके क्रोध ओर प्रेमकी कुछ परणान 
कर सदा सत्य और हितकारक बातें-चाहें वे बातें कड़वी क्यों 
न हों--कहता है, सच्चा हितेषी धह्दी हे । 
व्यजैत्कुलार्थे पुरुष ग्रामस्यार्थे कुल' त्यजेत्‌ । 
ग्राम॑ जनपदस्याथें आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत्‌ ॥ 
कुटुग्बके हितके त्थये एक खराब मनुष्यकों छोड़ दे, गांवके 
कल्याणफे लिये एक पापी कुटुम्बकों छोड़ दे, नगरके भलेके लिये 
एक छराब गांवकों छोड़ दे ओर आत्म-कल्याणके लिये 
संसारकों छोड़ दे। वस, यही समऋदार आदमीका कशोेंद्य ओर 
परम धर है।... 
आपदर्थे धन रक्षेद्वारान्रक्षेद्धनेरपि । 
आत्मान' सततं रक्षेद्ारेरपि धनैरणि ॥ 
आपसत्तिके लिये घतकी रक्षा करे, ओर धनफके साथ स्धियोंकी 
रक्षा करे एवं त्री और घनकी रक्षाफे साथ साथ अपनी भी सदा 
शक्का करता रहे | यही विधेकी मनुष्यका कक्तेव्य है । 
.. चूर्तमेतत्पुराकह्पे दृष्ट घेरकर नृणाम्‌। 


श्य्र लक बिदुर न वबिदुरे, 
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तस्मादद्य त॑ न सेवेत दास्यार्थमपि बुद्धिमान ॥ 
जुआ सदासे वेर और विरोधका कारण रहा है, इसलिये 
फ्त्ये क मनुष्यका कत्तेव्य है; कि वह चित्त विनोदके लिये भी 
कभी जणको न खेले । 
सुतीक्ष्णाःस लगा: वाक्या: सर्व षा नाधिरोच्ते । 
तदौषधं पथ्यमिवातुरस्य क्वापि रोचते ॥ 
अच्छे वाक्य हर॒एककों अच्छे नहीं लगते | जेसे कड़यी 
ओबषधि रोगीको अच्छी नहीं छगतो | किन्तु परिणाम दोनोंका 
अच्छा होता है। 
सखामीका क्ततेंव्य । 
काकेरिमांश्ित्रबर्हान्मयूरा पराजयेथाः पाएडवान्धात राष्ट :। 
हित्वा सिंहान क्रोष्टकान्यूहमानः प्राप्ते कालेशोचिता स्व नरेन्द्र: ॥ 
अच्छे आदमियोंमें सब प्रकारका अजैय सामथ्य होता हे । 
उनको ऐरे-गैरे आदमी पराजित नहीं कर सकते | क्योंकि 
आज तक कौवोंने कभी हंसोंको नहीं हराया। अतठतएव जो 
समकदार हैं, वे सिंहोंकों मरवाकर सियारोंकों नहीं पाल्ते । 
यस्तात न कर ध्यति साथ काल अृत्यस्य भक्तस्व हिते रतस्यथ | 
तस्मिन्भृत्या भ् रि विभ्वसन्ति न चनमापत्स परित्यञन्ति ॥ 
जो छीग अपने हितेषी दास्खोंपर कभी भूलकर भी क्रोध 
नहीं करते, उनफे सेवक सदा उनको आपसियोंमं सिर कटा- 
नेके लिये तयार रदत॑ हैं। 
न भ्ुत्यानां तत्तिसंरोधनेन शाज्यों धन सजिपृशेद्पृत म्‌ । 


भव मी कि 69.१८ | हु 
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व्यजन्ति हां नं चश्चिता वे विरुद्धा:श्निग्धाह्ममात्या: परिही नभोगा:॥ 
जो लोग अपने वौकर्रोको यथेष्ट सन्तुष्ट न कर भारी भारी 
काम सॉंप देते हैं, उनका अति शीघ्र नाश होता है, जैसे वजीर 
लोग कंजूस राजाके राज्यका नाश कर देत॑ है। 
कृत्यानि पूच ' परिसंख्याय सर्वाण्यायव्यये चानुरूपां च वृत्तिम्‌। 
संग्रह्लीयादनुरूपान्सहायान्सहायसाध्यानि हि दृष्कराणि ॥| 
“धनी और मानी छोगोंका कत्तंव्य है,.कि वे सब कामोंका 
देखकर नोकरोंकी बृत्ति या वेतन निश्चित करे', फिर समयपर 
सहायता देने योग्य मनुष्योंले सहायता लें, क्योंकि .कठिन कार्य 
बिना सहायकोंकी सहायताके सिद्ध नहीं हाते। 
अभिप्राय यो चिदित्वा तु भतु: सर्वाणि कार्याणि ऋरोत्यतन्द्री । 
वक्ता हितानामनुरक्त आर्य: शक्तिक्ष आत्मे व ही सोइ्नुकम्प्यः ॥ 
- जो फुर्तीछा नौकर खामीके मनके अभिप्रायक्रों जानकर 
प्रत्येक काम करता है, सदा खामीके हितकी ही बात कहता है, 
हमेशा. अच्छे क्राम करता है, खामीके शक्तिका ज्ञान .रखता है, 
उसफ्र-स्थामीक कुटुग्बीकी भांति प्रेम करना चाहिये। . .. 
''बराक्योँ तु यो नाद्रियतेडनु शिष्ट: प्रत्याह यश्वापि नियुज्यमान:। 
प्रशञाभिमानी प्रतिकूलबादी त्याज्य: स ताहुक्‌ त्वरयेव-भ्ृत्यः ॥ 
. 'ज्षों सेवक स्वमीके बचनोंका- निरादर करता हो, सदा तेजीके 
साथ बोलता हो, बताये हुए कामकों करनेसे आनाकानी- करे, 
ओर खदा अपनी बुद्धिके अभिमानमें भूला रहता, हो, उस सेव- 
कको--स्वामीका कत्तंव्य है, कि तत्काल निकाल दे। 


( * मै, उ:टट्टए: 


अश्न्मा विदुर:, 


दूतके लक्ष्णण | 
: अस्तब्यमक्लीवमदी बस सानुक्रोर्श छक्षगमहायमन्यें: | 

अरोगजातीयमुदार् वा क्ष्य दूत वर्दन्त्यष्ट्युणोपपन्नम ॥ 

जो व्यक्ति नम्न हो, पुरुषा्थों हो, जिसको किसी तरहका 
अमिमान न हो, जो शीघ्र काम करता हो, जो शत्रुसे अधिक 
वलवान्‌ हो, जो नीरोगी हो, जिसके वाक्य कोमल हों, ऐसे 
व्यक्तिकों ही दूत या सन्देश देनेवालेका काम सोपना चाहिये ॥ 
शास्त्रोंमिं दृतके ये ही लक्षण लिखे हैं | 

दुतके कत्तेव्य । 
; विश्वासाओातु पर स्य गेहें गच्छे न्नर श्वे तयायों विकाले। 
; चत्वरे निशि तिष्ठे न्तियूडा न राजकरास्यथ' योषित॑ प्रार्थयीत ॥ 
' बुद्धिमान दूतंका कर्तव्य है, कि बह सन्ध्याके समय शर्त्र के 

यहाँ न जाये, रातकों सदर सड़कपर न खड़ा हो, और सदा 
राज भवनसे अलग रहें। 

न निहवं मन्तगतस्य गच्छे त्स सृष्ट मन्चस्य कुसंगतस्य | 

न च ब््‌ यान्‍्नाश्वस्िसि त्ववीति सकारणं व्यपदेशं तु कुयांत्‌ ॥ 

साथ ही वह न तो अपने ल्‍्वामीकी सम्मतिके विरुद्ध कीई 
वात कहे, और न ऐसेके पास जाये, जो दुष्ठोंक्री संगति करता 
हैं या उपद्रवियोंकी सस्मतिके अनुसार काय्य करता है। जिखके 
पास भेजा जाये, उससे कभी यह न कहे, कि हम आपका 
विश्वास नहीं करते प॒वं॑ वहाना कर उसके कामंकों न 
शक्ठे। 


अंश बहु, १६२ 
साधारण उपदेश । 
घृणी राजा पुंश्चली राजशभरत्यः पुत्रो श्राता विधवा बालपुत्रा । 
सेनाजीवा चोंद्ध तभूतिरेव व्यवहारेषु वर्जनीया: स्युरेते ॥ 
प्रस्येक मन्‌ ध्यका कत्तंव्य है, कि वह बुरे राजा, ऋुलटा ख््री, 
सिपाही, पुत्र, भाई, विधवा ओर पुत्रवती त्ली इनसे पारस्परिक 
व्यवहार न करे, साथ ही सेनाके नीकर और अधिकार छिने 
ब्यक्तिसे भी लेन-रेन करना मानों अपनेको खतरेमें डालना है । 
गुणा दश दानशील भजन्त बल्ले रुप॑ स्वरवर्णप्रशुद्धिः | 
स्पर्शश्व॒ गन्धश्व विशुद्धता च श्री: सौकुमाया प्रवराश्य नाय॑:॥ 
बल, रूप, मधुर स्वर ओर वाणीकी पटुता एव पवित्र वस्तु- 
भोंखे संल्पशे, पवित्र खुगन्धियोंकों सुंघना, शोभा खुकुमारता 
और पतिब्रता-स््रिय्रा ये खाधन महात्माओंको हो प्राप्त होते हैं। 
गुणाएचा षण्मितशुक्त' मजन्ते आरोग्यमायुश्च बल खुखं ला | 
अ ।विहां आर्य भवत्यपत्य' न चेनमाद्य, न इतसिक्षिपन्ति ॥ 
मिताहारी या थोड़ा खानेवाले मनुष्यकों कभी रोग नहीं 
होता | उसकी आयु बढ़ती और सुस्त अपरिसीम होत॑ हैं। 
उसकी सन्‍्तान बलवती और चिर-जीवी होती है। यही कारण 
है, जो समझदार लोग मिताहारीकी प्रशंसा करत हैं और बहु- 
भक्षककी निन्‍्दा करत हैं। 
. अकर्शशीरं च महाशन च लोकद्विष्ट' बहुमायं नशंसम्‌ | 
अदेशकालब्मनिष्ठ वेषमेतान्गृहे न प्रतिवासयेत ॥ 
जो निरन्तर निष्कर्मां बना रहे, जो बहुत खाये, जो लोगोंसखे 


१६३ अंक बिदुरे 


॥०9 


का 


बैर करे, जो छल ओर कपटको अपना प्रधान साधन समझे एवं 
जो देशकालका कुछ खयारू न कर हरएक कामको कर डाले, तथा 
जो अमडुल वेशी हो-इन छोगोंको राजा अपने देशसे निकाल दे। 

कदर्यामाक्रोशकम श्रुते च बनोकसं धु तममान्यमानियम्‌ | 

निष्टूरि् कृतबेर कृतप्नमेतान्मशार्तोपि न जञातु याचेत ॥ 

जो कभी किसौकों दान न करे, सदा गालियोंसें खबर लेता 
हो, विद्या्से उपेक्षा रखता हो, नगर छोड़ वनमें रहे, एवं जो धूर्त 
हो और खबको एक ही रकड़ीसे हांके, जो निर्देय हों, ढ्वंषो दो 
तथा जो रतप्न हो--ऐसे मनुष्योंसे अत्यन्त दुःख पड़नेपर भी 
किसी प्रकारकी याश्था न करना चाहिये। 

संक्चिष्वकर्माणमतिप्रमादं नित्यानृतं चाहूढ्मक्तिक थे । 

विसृष्टराग पटुमानिन॑ चाप्यंतान्न सेवेत नराधमान्फ्ट ॥ 

जो सखदां बुरे काम करे, जो हमेशा-गलतियाँ करे, जो सदा 
ऋठ बोछे, जिसका प्रेम अनस्थिर हों, जो निष्ठुर हो, और जो 
अपनेकी बड़ा भारी चालाक लूगाता हों, इन मजुध्योंसे कभी 
मिन्नता न करनी चाहिये । 

सहायबन्धना हार्था: सहायाश्थार्थक्घनाः | 
अन्योन्यबन्धनावेतों विनान्पोन्यां न सिध्यतः ॥ 
घतसे सहायक मिलते है, सहायकोंसे धन मिलता है, अर्थात्‌ 

ये दोनों ऐसा सम्बन्ध रखते हैं, कि एकके बिना दूसरेकी सिद्धि 
नहीं हो सकती | 
उत्पाद पुत्राननर्णा श्व ऋृत्वा कृति व तेम्योइतुविधाय काँचित्‌ । 


लंच बिहुरे, १६४ 
खाने कुमारी: प्रतिपाद्य सवा अरण्यसंस्थो5थ मुनिब भूषेत | 
मन्‌ ध्योंकों उचित है, कि वे गृहस्थ-धर्ग पालनपूर्वेक अपने 

पुत्रोंकोी विद्या पढ़ायें, फिर उन्हें गुरु आदिके ऋणों से मुक्त कराकर 

किसी छुन्द्र दत्तिमें लगा दे। पुत्रियोंको वे ग्रहस्थोके सारे काम 
सिखा ओर विद्या आदिसे सम्पन्न कर योग्य-वरके हाथमें सौंप 
दे । अनन्तर वनमें जाकर ईश्वरका अराधन करें | 
हित' यत्सवेभूतानामानश्र सुखावहम । 
तत्कुर्यादीश्वरे हा तन्पूर्ल सर्वार्थसिद्दये ॥ 
समस्त मन्‌ ष्योंका यह प्रधान कत्तेव्य है, कि वे सदा ऐसे 
काम करें, जिनसे अपने साथ सारे संसारका भी कल्याण हो 
क्योंकि ऐसा करनेसे ही सारे प्रयोजन-सिद्ध हो जाते हैं। 
वृद्धि: प्रभावस्ते जश्व॒ सत्वमुत्थानमेव च॥ 
व्यवसायश्व य्य स्थात्तस्यावृत्तिमयं कुत: | 
जिस मन्‌ ष्यमें अपनी उन्नति करनेकी इच्छा, तेज, शक्ति, 
साहस, धर्म, उद्योग और काम करनेका दृढ़ निश्चय हो, उसे 
द्रिद्रता कभी नहीं सता सकती। 
अर्थसिद्धि' परामिच्छन्‌ घर्ममेवादितश्चरेत । 
न हि धर्मांदपंत्यर्थ: खर्मछोकादिवासतम ॥ 
जिस मनुष्यका आत्मा पापोंसे विरत होकर धर्मके कार्य्यॉमे 
जा लगा है, वही संसार और आत्म-ज्ञानकी महत्ताकों समझता 


है। 


भश्यार्ता चिरतः पायात कल्याणे चर निवेशित: | 


श्६प लंशम बिदर 


तेन सर्वेभिद' बुद्ध' प्रकतिविकृतिश्व या ॥ 
मनुष्यको उचित है, कि वह यदि कल्याणकी इच्छा करे, तो 
पहले धर्म करे। जेसे खर्गमें असृतका नाश नहीं होता, उसी 
प्रकार धर्ग करनेसे कभी प्रयोजनका नाश नहीं होता ॥ 
यो धर्ममर्थ कार्म व यथाकारूं निषेव्ते । 
धर्मार्थ कामसंयोग॑ सोमुत्न हवच बिन्दति ॥ 
जो मन्‌ प्य समयके अनु खार धर्म, अर्थ और कामात्मक 
कार्य्यो'को करता है। वह इन तीनोंके प्रभावसे मोक्ष प्राप्त करता है। 
सम्नियच्छति यो वेगमुत्यित' क्रोधहर्षयो:। 
स श्रियों भाजनं राजन यश्थापत्सु न मुद्यति ॥ 
जो व्यक्ति आपत्तियोंमें पड़कर भी नहीं डरता और जो क्रोध 
तथा आनन्दके वेगको रोकता है, वही सत्चया खुख प्राप्त करता 
हे । 
बल पश्चविश्र॑ नित्यां पुरुषाणां निबोध में । 
यत्तु बाहुबरयं नाम कनिष्ठ' बलमुच्यते ॥ 
अमाह्यलातो भद्र ते द्वितीय बल्मुच्यते | 
तृतीय घनलाभां तु बलमाहुमनीषिण: ॥ 
यक्षचस्य सहझं राजन पितृपेतामहं बलम्‌। 
अभिज्ञातबदां नाम तद्ब॒तुर्थ ब्ां स्उतम ॥ 
खंसारके मन्‌ ध्योंके पास पांच प्रकारके बल होते हैं। 
सच्चे सलाहकारोंका बल, धनबल, अधिकारबल, जातिबल, और 
बाहुबल । इन पांचों बलोंमें बाहुबल सबसे नीची श्रेणीका हे । 


अंक बिदुरे १६६ 


येन त्वेतानि सर्वाणि सांंगृहीतोनि भारत । 
यद्दलानां बल श्रेष्ठ' तत्प्रशाबलूमुच्यते ॥ 
जो इन पाँचों बलोंकों प्राप्त कर छेता है, उसे बांदकों सब 
बलोंसे भ्रष्ठ बद्धिबल प्राप्त होता है । 
अविश्वसनीय कौन है 
महते योपकाराय नरस्य प्रभवेन्नर:। 
तेन वेर॑ समासज्य दूरस्थोस्मीति नाश्वसेत ॥ 
जो सदा बड़े आदर्मियोंसे बेर करके भी यह कहता है, कि 
में निरपराधीं हूँ, उसका कभी विश्वास न करना चाहिये। 
स्रीषु राजसु सपे षु खाध्यायप्रभुशत्र्‌ षु । 
भोगेष्बायुवि विश्वास॑ कःप्राज्ः कतु मह ति ॥ 
स््री, राजा, सांप, अध्यापक, खामी, आयु ओर भोग--ये 
सब अविश्वसनीय हैं। 
ब॒द्धिकी मार | 
प्रशाशरेणा भिहतस्य जनन्‍्तोंश्रिकित्सका: सन्ति न चोषधानि | 
न होममन्‍्त्रा न च मड़ुछानि नाथर्णणा नाप्यगदाः खुसिद्धा: ॥ 
जो अपने बुद्धिरूपी चाणसे शत्रुका नाश करता है, उसके 
शिकारकों कोई भी आराम नहीं कर सकता | अर्थात्‌ जो आदमी 
फ़िसी बुद्धिमान द्वारा पराजित या जिसे बुद्धिमान अपनी बुद्धि- 
द्वारा घायल करता है, उसे किसी प्रकारकी भी औषधि, अद्यर्थसे 
आ्यर्ंतम मन्त्र, पूजा अनुष्ठान कोई भी आराम नहीं 
कर पाते । 


१६७ लखनीकिवर विदुर> 


भय किससे करना चाहिये * 
सर्पश्चाश्रिश्च॒ सिंदश्च कुलपुत्रएच भारत | 
नाव या मनुष्येण से हां ते्पईततेजसः ॥ 
साँप, अभ्नि, सिंह और उत्तम कुलीन--इनमेंसे किसीको भी 
न छेंड़ना चाहिये। सममूदार ब्यक्ति इनसे सदा डरता रहे। 
क्योंकि ये सभी महा तेजस्वी हैं । 
अग्निस्तेजों महल्लोंके गूढ़स्तिष्ठति दारुजु । 
न चोपयुड्न्त तद्दारु यावन्नोद्ीप्यते परेः ॥ 
स एवं खलु दारुभ्यों यदां नि्ध्य दीप्यते । 
तद्दारु च चन चान्यन्निर्दहत्याशु तेजला॥ 
मयानक शक्तियोंसे जबतक कोई छेड़खानी नहीं करता, तब 
तक वे समीप रहकर भी किसी प्रकारका अनिष्ठ साधन नहों 
कर सकतीं | सब जानते हैं, कि आगको बराबर कोई भी चीज़ 
भयानक नहीं है, उसकी ज़रासी चिनगारो भी महा अनर्थ कर 
डालती हैं, किन्तु जबतक वह शान्त रहती है, तबतक वह अपने 
निवासस्यान काष्ठको सी कुछ पीड़ा नहीं देती । किन्तु जब उसी 
काष्ठको रगड़ा जाता है, तब वह खयमेब प्रकट होकर खारे बन- 
को जला डालती है। 





लंड किए श्ध्य 


पष्ठ अध्याय 
कैप 
अतिथि सत्कारके नियम | 


पीठ दत्वा साधवैश्यागताय आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ । 
सुख पृष्ठ वा प्रतिवेद्यात्मसंखां ततों दद्यादन्‍नमवेक्ष्य घीरः ॥ 
जब किसी ग्रहल्यके घरमें कोई मेहमान आये, तो खबसे 
पहले उसे बेठनेका स्थान दे, जल द्वारा पेर घुलाये, पर घुलाकर 
कुशल-प्रश्न करे, अनन्तर तृप्ति पर्यन्त भोजन दे | 
यस्थोदर्क मध्‌ पक च गां च न मन्त्रवित्पतिग्रहूणाति गेहे। 
लोभादुभयाद्थ कार्ण्यंतों वात्स्यानर्थं जीवितमाहुरार्या: ॥ 
. जिन ग्ृहस्थोंके घरपर जाकर चिद्दान लोग अच्छी-अच्छी भेंट 
नहों प्रांघ करते, तृप्ति-दायक भोजन नहीं पाते, अथवा जो लोभ, 
कंजूसी या चलाकीसे अपने घर आये अतिथिकों विमुख कर देते 
हैं। वे व्यक्ति ग्ृहस्थ शब्द्का अपवाद हैं। 
छिकित्सकः शबल्यकर्तावकी्णों स्ते न: ऋ्र्रो मद्यपो श्रु णहाच 
। सेनाजीवी श्र तिविक्रायकश्च भ्रुशं प्रियोप्पतिथिनॉदकाहें: ॥ 
किन्तु भतिथियोंमें यद्‌ कोई वैद्य हो, चिकित्सक हो, गर्भा- 
पात फरनेवाला हो, भ्रष्ट ब्रह्मचारी हो, दुष्ट हो, शराबी हो, विद्या 
बेचनेवाला हो, और जो सदा पापकर्म करता हो, उसका सत्का- 
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कक विद: 
अविक्रेथं लवर्ण पक्मन्न दृधि क्षीरं मध्रु तंढां घृ्तें च। 
तिला मासं फलमूलानि शार्क रक्त' वास: सर्वंगन्धा ग़ुडाश्च ॥ 
तथा जो ब्राह्मण अतिथि नमक, अनाज, दही, दूध, शहद, 
तेल, घो, तिल, मास, फल, कन्द्‌ू, शाक, कपड़ा, पुष्प और गुड़ 
बेचें उसके भी पेर अपने हाथसे न चुलाने चाहिये'। 
अरोषणों यः समलोष्ठाश्मकाश्चनः प्रहीणशोंकों गतसन्धिविग्रह: | 
निन्दाप्रशंसोपरतः प्रियाग्रिये त्यजन्न दासोनवदेष भिश्लुकः॥ 
सच्चा अतिथि वही है, जो सदा शान्त रहतः है, पराये 
द्रब्यकों मद्ठी या छोंद्दा समझ उललपर अपना मन न डुलाता है, 
जिसे निन्‍्दासे दुःख और प्रशंसासे छुख न होता हो, जो प्रिय 
और अप्रियमें भेद-भाव न रखता हो, जो बहुत द्नोंतक किसीके 
यहाँ घन्ना दिये न पड़ा रहे | 
साधुआओंके लक्षण । 
नीवारमूलेडू दशाकवृत्तिः खुसंयतात्माप्रिकायेषु चोद्य | 
बने वसनन्‍्नतिथिष्यप्रमत्तो धघुरन्धर: पुएयक्धरेष तापसः ॥ 
इस संसारमें सच्चे तपखी साधु वही हैं, जो फल-मूलोंपर ही 
अपनी गुज़र करते हों, मानो विजयी और जितेन्द्रिय हों, जो 
प्रत्येक काय्ये सावधाोनीके साथ करते हैं, एवं जो परिचित 
और अपरिचित किसीको सन्‍द॑ हकी द्वश्सि नहीं देखते । 
अपकत्य बुद्धिमतों दूरस्थोषस्मीति नाश्वसेत्‌। 
दीधघों बुद्धिमतों वाह यार्भ्या हिंसति हिंखितः ॥ 
 बुद्धिमानसे बेर करके दूर या बचे रहना बड़ा कठिन कास 


हैं, क्योंकि बुद्धिमानोंके हाथ बड़े लम्बं होते हैं। उनसे सहज 
हीमें निष्कृति नहीं मिछ्ितो । वे चाहे जितने दूरपर रहें, अपने 
'शिकारकों मार ही डालते हें । 

न विश्वसेद्विश्वस्त विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌। 

विश्वासादुभयमुत्पन्न' मूलान्यपि निरृन्तति ॥ 

प्रत्येक मनुष्यको चाहिये: कि वह परीक्षा द्वारा विश्वलनीय 

और अविश्वसनीय दोनों भ्रेणियोंके मनुष्योंका निर्णय कर ले 
और बादको जेसेके साथ तैसा ही ध्यबहार करे। यदि अवि- 
भ्वसनीयके साथ विश्वसनीयोंक्रे ज्ञेंसा व्यवहार करेगा, तो 
उसका सर्वेनाश हो जायेगा । 

अनीष गु सदारश्व स'विभागी प्रियंचदः | 

श्लक्ष्णो मधुरवाकू स्रीणां न चासां वशगों भवेत ॥ 

पूजनीया महाभागाः पुण्याश्व ग्रहदोघतयः | 

छ्लियः श्रियों गहस्योक्तास्तस्माद्रध्या विशेषतः ॥ 

समझदार मजुप्योंको चाहिये, कि वे किसीकी भी मजाक 

न करे | स्लियोंकों सदा अपने अधीन रखें। किसीके हिस्सेकों 
छीननेके लिये मन न दोड़ायं। सबसे मधुर अछाप करें एवं 
खबसे नप्न व्यवहार करें। उन्हें स्रियोंके साथ भी मीठा व्यवहार 
करना चाहिये। परन्तु याद रहे, इतने मीठे न बन जाना, जिससे 
वे उन्हें अपना गुलाम समझने लगे'। यद्यपि महा भाग्यवती 
स्त्रियां पूजनीया हैं, तथापि सबको अपने अपने पदोंका ख़याल 
रखना चाहिये। रसच्चो घरका घन और शोभा है। इसकछिये उलकी 


खदा रक्षा करनी चाहिये। 
पितुरतःपुरं नेदयान्मातुद्धान्महानसम्‌ | 
ग़ोषु चात्मसमं दद्यात्ेौयमेव रूषिं बज्धेत ॥ 
मनुष्यकों उचित है, कि वह पिताको घरका स्वामी, माताकों 
भण्डारको स्वामिनी ओर मित्रकों व्यापार और सम्पत्तिका 
रक्षाभार देकर एक चित्तसे खेतोका काम करे, क्योंकि दोचिशा 
होनेसे कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। 
भृत्येर्वाणिज्यचारं च पुत्रे: सेवेत च द्विजान्‌ | 
नोकरों द्वारा व्यापार और पुत्रों द्वारा, ब्राह्मण-सेवा एवं 
सत्य ब्यवहार द्वारा स्वामीकी सेवा करनी चाहिये | 
अदुभओ पित्र ह्यत: क्षत्रमश्मनों लोहमुत्यितम्‌ ॥ 
जलसे अश्नि होती है, त्राह्मणोंसे सत्य-निष्ठा उत्पन्न होतो है, 
स्वामीसे प्रतिष्ठा तथा पहाड़ोंसे लोहा पंदा होता है । 
तेषां सर्वेत्रगं तेज: खासु योनिषु शास्यति | 
नित्य' सनन्‍्तः कुले ज्ञाठा: पावकोंपमतेजसः ४ 
क्षमावन्तों निराकारा: काष्ठे5पिरिव शेरते । 
यद्यपि अप्नि, ब्राह्मण और खामी इनका तेज सर्वत्र इन्हींके 
साथ रहता हैं, किन्तु बाहर उम्र ओर निवासखानमें शान्त्र रहता 
है । साथ ही सन्त, साध आचारशीछा और उत्तम कुलीन व्यक्ति 
अग्रिफके समान तेजखी होते हैं, तथापि क्षमाशील होनेके कारण 
काटठके भीतर शान्त रूपमें रहनेवाली आगे सपतान उनका क्रोध 
बादर नहीं रहुता। खदा भीतर दी छिपा रहता दे । 
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यस्य मन्त्र न जानन्ति बाह्यश्वाभ्यन्तराश्व ये ॥ 
स राजा सर्वेतश्वश्लुश्चिस्मेश्वरयमश्न ते | 
जिस सर्व समर्थ व्यक्तिकी सलाहों ओर विचारोंकी भीतर 
ओर बाहरका कोई भी आदमी नहीं जान सकता, चही अपने 
कॉय्य में अचक सिद्द हो सकता है और चिरकारू त्तक अपनी 
प्रज्ापर शासन कर सकता हैं। 
करिष्यन्न प्रभाषेत कृतान्ये व तु दर्शयेत ॥ 
राजा आदि काय्ये-शील व्यक्तियोंकों उचित है, कि वे अपने 
छोटेस भी छोटे कार्य्यंका सिद्ध होने तक किसीकों पता न 
लगने दें। जब काय्ये खिद्ध हो जाये, तब सबपर प्रकट 
कर दे । 
धर्गकामार्थकार्याणि तथा मन्त्रो न भिद्यते। 
गिरिपृष्ठमुपारुहम प्रासादं वा रहोगत:॥ 
अरण्ये निःशलाके वा तत्र मन्द्रों-भिधीयते | 
राजाकों उचित हैं कि. धर्म और अर्थके कार्य्य' ऐसे स्थानपर 
बंठकर करे; जहाँ बाहरी आदमी न जा सकें। सलाह मश- 
विरा करनेके स्थान पर्वत शिखर, महरूकी अटारी और वृक्ष 
ख्ता शून्य खल है 
नासुहत्परमंमनन्‍्त' भारताहंति वेदितुम ॥ 
अपरिडतों घापी खुहत परिडतों वाप्यनात्मवान | 
नापरीक्ष्य महीपालः कुयात्सचिवमात्मन:ः || 
प्रत्येक मंनुष्य -अपनी सस्मतिको शत्रु; मूर्ख मित्र और चपलसे 
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न कहे ओर न बिना परीक्षा किये किसोकों अपना सलाहकार 
बनाये | 

अमात्ये हार्थलिप्सा च मन्त्ररक्षणमेव च | 

कृतानि स्वकार्याणि यस्य पारिषदा चिदुः॥ 

धर्म चार्थे च कामे च स राजा राजसत्तम: | 

यूढमन्त्रस्य नृपतेस्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ 

जिस राजाके घन, प्रजाके साव और राज सम्बन्धी 

काय्योकों उनके मन्त्री ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता, 
वही राज़ा सर्व श्रेष्ठ और अजेय माना जाता है। जिस राजाकी 
कार्य्य-सिद्धियोंका पता केवछ उसके सदस्योंकों रहता है, ऐेरे 
गैरे नहीं पा सकते, एव' जिसकी सलाहें गुप्त रहती हैं, उसके 
सारे कार्य्य सिद्धि होते हैं। 

अप्रशस्तानि काय्यांणि यो मोहादजुतिष्ठति | 

स॒ तेषां विपरिभ् शाद्भ श्यते जीवितादपि ॥ 

कर्मेणां तु प्रशस्तानामनुष्ठानं सुखाचहम | 

तेषामेवाननुष्ठानं पश्चासापकर' मतम्‌ ॥ 

“ जो व्यक्ति भूलसे भी चुरा काम कर बेठता है, चह उन 
काय्यॉकि नष्ट होते ही खय॑ भी नष्ठ हो जाता है। अर्थात्‌ उसका 
जीवन निन्दनीय सममक्का जाने लगता है। इसीसे कहते हें, 
कि अच्छे फार्मोके करनेसे सुख होता है, ओर उन्हें न करनेसे 
पछताना पड़ता है। 

अनधीत्य यथा वेदान्त विप्र: भ्राद्धमहंति । 


झंडी बिहुरे द्ध् 
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कफ, 


एवमश्रुतषाडुर्यो न मंत्र श्रोतुमद ति ॥ 
जैसे बिना वेद पढ़ा ब्राह्मण भ्राद्धके उपयुक्त नहीं होता, उसी 
प्रकार राज़ा राज्यफे छःगुण जाने बिना मंत्रियोंमें सलाह 
करनेका अधिकारी नहीं होता । 
स्थानवृद्धिक्षयश्षस्थ पाडुएयविदितात्मनः । 
अनवज्ञातशीलस्स खाघीना पृथिवी नप ॥ 
जो अपने हानि लाभकों समकता है, राज्यके छः गुणोंको 
जानता है, गुणवान भनुष्योंका आदर करता है, वह प्रभूत 
पृथ्वीकां खामी होता है। राज्यके छः गुण थे हैं:-संधि, विश्नह 
अर्थात्‌ लड़ाई और सुलह करनेके ढड़ोंसे वाक्रिफ रहना, सवारी 
ये ठनेके स्थान, अलग रहना, और समयपर उचित सहायता 
ध्राप्ष फर लेना | 
अमोधघक्रोघहर्णस्य खय॑ कृत्वान्ववेक्षिण: । 
आत्मप्रत्ययकोशस्य वसुदेव चसुन्धरा ॥ 
जो राजा वृथा क्रोध नहीं करता और न वृथा प्रसन्‍न होता 
हे, जो सारे का्ोंका निरीक्षण आप ही करता है, जो अपने 
घनकी आप रक्षा करता है; वह रल्लप्रसवा वसृंधराका चिर- 
काल तक राज्य करता है | 
नममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः । 
भृत्ये भयो विखजे दर्थान्नेक: सर्बचरों सवेत ॥ 
जो नाम ओर राउप चिन्होंसे ही सन्तुष्ट रहता है, अथांत॒ 
भोग आदिसे.सस्र'ध॒ नहीं रखता, जो सब. सेवकोंको सुख देता 
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हैं एवं किसीके साथ अन्यान्य अविचार नहीं करता, वही खिर- 
काल तक राज-सुखोंका उपभोग करता है । 
ब्राह्मणं ब्राह्मणों वेद भरता वेद खस्रियं तथा | 
अमात्य' नृपतिवे द्‌ राजा राजानमेव च ॥ 
ब्राह्मणकी परीक्षा ब्राह्मण कर संकता है, पतिकी परीक्षा स्त्री 
कर सकती है और राजांकी परीक्षा राजा ही कर सकते हैं । 
न शत्रुवेशमापन्नों मोक्तव्यों वध्यतां गतः। 
न्यग्भृत्वा पयु पासीत वच्य हन्याद्ले सति | 
अहतादि भय॑ तस्माह्लनायते न चिरादिव ॥ 
शत्रुकी पकड़कर उसे त्योंही न छोड़ देना चांहिये, उसे 
उचित द्रड देकर निबल कर देना चाहिये, यदि वेसे ही छोड़ 
दिया जायगा, तो अवसर देखकर वह तुम्हारे ऊपर फिर 
आक्रमण कर देगा । 
दू वतेघु प्रयलेन राजस ब्राह्मणेषु च। 
निय'तब्यः सदा क्रोधो वृद्धवालातुरेष च | 
देवता, राजा, ब्राह्मण, बुद्ध, रोंगी ओर बालकोंपर कभी 
क्रोध न करना चाहिये । 
निरथ्थ कलह' प्राज्ञो वर्जेयेन्मूडसेवितम्‌ | 
कीति च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते ॥ 
ब्‌ द्धिमानोंकों डलित हैं, कि वे सूखोंकी भांति बिना बात 
किसी से न लड़ बेठें। क्योंकि खदा निवर रहनेसे प्रसिद्धि 
और कीर्ति प्राप्त होती है। साथ ही कभी आपत्ति आनेकी भो 
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सम्मावना नहीं होती । 
प्रसादों निष्फलों यस्य क्रोधश्वापि निरर्शाक: ! 
नत'* भर्तारमिच्छन्ति ष'ढ॑ पतिमिव स्तलियः ॥ 
जिसकी प्रसन्नतासे किसी प्रकारका हाभ न हो, और 
क्रोधसे कुछ हानि न हो, ऐसे खामीको उसके सेवक ऐसे छोड़ 
देते हैं, जिस प्रकार नपुंसकोंकों उनको स्त्रियां छोड़ देती हैं.। ... 
न बुद्धिधेनलाभाय न जाइयमसमसदये | 
लोकपर्यायवृत्तान्तं प्रा्ञो जानाति नेतरः ॥ 
सुबुद्धिका फल धन छाभ नहीं हे, ओर न सू्खेताका फल 
दरिद्रता है। इस लोक और परलोकके व्यवहारोंकों परिडत ही 
जान सकता है, सूखे लोग नहीं ज्ञान सकते | 
' बिद्याशीलवयोवृद्धान्‌ ब॒ुद्धिवृद्धांश्व भारत । : 
धनाभिजातवृद्धांश्व॒ नित्य' मूढोवमन्यते ॥ 
विद्या-वुद्ध, शील-बृद्ध, बद्धिवुद्ध, जाति-बुद्ध, ओर धन- 
वृद्धोंका समभदार आदर ओर मूर्ख निराद्र करते हैं। 
अनार्थ वृत्तमप्राशप्रसूबकमधामिकम । 
अनथों: क्षिप्रमायांति वाग्दुष्टं क्रीोधचन' तथा ॥ 
बुरे चरित्रवाले, सूखे, परनिन्दक, क्रीधी, कठुभाषी और अधघ- 
मियोंपर सदा आपत्तियां पड़ा करती हैं। 
अविसंवादन दाने समयस्याव्यतिक्रम: | 
आवतंयन्ति भूतानि सम्यक्प्रणिहिता च चाक्‌ ॥ 
फिसीसे छछ न करना, दान करना, समयकी मर्य्यादाका न 


२०७ आंजुल बहु 
तोड़ना, और सबके कल्याणकी ही बातें करना ये शुण शत्र को 
भी मित्र बना लेते हैं। 

अविसंवादको दक्ष: कतह्ञो मतिमानजुः । 
अपि संक्षीणकोशो६पि लूमते परिवारणम्‌ ॥ 
जो द्रिद्र है, किन्तु मघुर भाषो है, चतुर, कृतज्ञ, वुद्धिमान्‌ 
और सरल,है, उसे मित्र ओर अनुयायियोंदी कसी कमी नहीं 
रहती | 
ध्ति: शर्मो दूमः शो्च कारुण्य' वागनिष्ठ रा | 
मित्रा्णा चानभिद्रोह: सप्तेता: समिघः श्रियः ॥ 
धेर्य्ण, मन और इन्द्रियोंकीं जीतना, शुद्ध रहना, दयाछुता, 
कोमलवाणी, और मित्रोंसे प्रेम करना, ये सात गुण लक्ष्मीकों 
चढ़ानेवाले हैं । 
असंविभागी दुष्टात्मा कृतप्नों निरपत्रपः । 
ताइड्नराधिपों छोके चजजेनीयों नराधिप ॥ 
जो पालनीय मनुष्यको अन्न न दे, दुष्ट प्रवृत्तिका हो, कृतन्न 
हो, निलेज्न हो, ऐसे राजा या व्यक्तिको दूरसे ही नमस्कार कर 
देना चाहिये | 
न च॑ राओ खुखं शेते स सप इव वेश्मनि । 
यः कोपयति निर्दोष स रोषोस्थन्तरं जनम ॥ 
जो खय्य दोष करके भी निर्दोष मलुष्यकों क्रद्ध करता है, 
वह सखांपके समान रातकों खुखले नहीं सोता। 
येष दुष्ट्ेष दोष; स्पायोगक्षेमंल्थ सारत । 
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खदा प्रसदन' तेषां देवतानामिवाचरेत ॥ 
जिनके विगड़नेसे कुछ दोष हो, अर्थात्‌ राज्य और धनमें 
हानि हो, ऐसे मनुष्योंकों देववाओंकी भांति खदा सनन्‍्तुष्ट रखना 
चाहिये | क्‍ 
ये<र्था: ख्ीष समायुक्ता: प्रमत्तपतितेषु च | 
ये चानायें समासक्ताः सर्वे ते संशयं गता: ॥ 
जो स्ल्रियोंमें रमा रहता हो, जो दुष्ठोंके संग बेठता हों, उन 
खबसे सदा सशंकित रहना बाहिये। 
यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्रानुशाखिता | 
मझ्ञन्ति तेषएदशा राजन्नदामश्मप्र॒वा इव ॥ 
जो लोग ख्री, कपटी और निर्योध शासकोंके अधीन रहते 
हैं, उनका जीवन हर समय पत्थरोंसे भरी नदीमें डूबनेकी भांति 
विप्लोंसे घिरा रहता है। 
प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेष भारत | 
तानहं परिडतान्मन्यं विशेषा हि प्रसड्धिन: ॥ 
जो व्यक्ति अपने आवश्यकतानुसार प्रत्येक काम करता है, 
लोभसे “अति! को आश्रय नहीं देता, परिडत वही कहा जा 
सकता है। क्योंकि “अति! सदा उपद्रव उत्पन्न करनेवाली है। 
य॑ प्रशंसन्ति कितवा ये प्रशंखन्ति चारणा: | 
यें प्रशंसन्ति बन्धक्पमो न स जीवति मानवः ॥ 
जिस मनुष्यकी छली, खुशामदी और वेश्यायें प्रशंसा 
करे, सलक हो, कि उसके भ्रनकी ब्लेर नहीं | 
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सप्तम परिच्छेद । 


अप्राप्का्ं बचन' वृहस्पतिरपि ब्र बन | 
लभते बुद्धयवजश्ञानमवमान' च भारत ॥ 
कभी किसीकों असमय या बेमौफैक्की बात न कहनी चाहिये। 
बेमौकफे बोलनेवाले दृस्पतिक्री भांति परिडत भी निन्‍्दाकै पात्र 
बनते हैं । 
प्रियो भवति दानेन पियवादेन चापरः। 
मंत्रमूलबलेनान्यों यः पिय: प्रिय एवं सः ॥ 
कोई मनुष्य दान द्वारा, कोई मधुरलाप द्वारा लोगोंका प्यारा 
होता है। किन्तु जो शुभ सलाहें देनेसे संखारका प्यारा हीता 
है, सच्चा प्यारा वही कहाता है । 
दच्ये न साधुमवति न मेघावी न परिडतः ॥ 
प्िय शुभानि कार्याणि द्वंष्ये पापानि चेंव € ॥ 
साधु, बुद्धिमान और परिडितोंसे बेर न करना चाहिये । 
अपने मित्रकों हितलिन्ता करनी चाहिये और शब्रुसे बचाव 
रखना चाहिये। ' 
न बद्धिव हु मन्तव्या या बूद्धिः क्षयाचद्देत्‌ । 
क्षमो5पि बहु मन्तव्यों यः क्षयों व द्धिमावहैत ॥ 
न स क्षयों महाराज यः क्षयों ब द्धिमावहेत । 
क्षया रत टिवरद नातब्यों य॑ कब्ध्वा' बड्ढु माशयेत ॥ 
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जिस ब्‌ द्धसि नाश होनेका;भय हो, उस व द्धिका त्याग कर 
देना चाहिये, ओर जिस हानिसे उनन्‍नतिकी आशा हो, उस 
हनिको सहषे आलिड्ुन करना चाहिये; क्योंकि वह हानि, हानि 
नहीं है, दरन्‌ हानि चही है, जिससे अवनति हो | 
सम्॒द्धा गुणतः केचिट्ववंति घनतो5परे | 
: धनवृद्धान्गुणेहोंनानधृतराष्ट्र विवजेय ॥ 
वनका धन्ती ही धनी नहीं कहाता, गुणका धनी. भी 
धनी ही कहाता है। फिर कोरे धघनवानसे गुणका धनी ही 
श्रेष्ठ है । 
अतीव गुणसम्पन्नों न जातु विनयान्वितः । 
सुसूच्ममपि भूतानामुपमदंमुपेक्षते ॥ 
तिसपर जो अत्यन्त गरुणी होतां हुआ भी शीलवान नहीं है, 
वह बड़ा भयानक होता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति लिसीका 
नाश करनेके लिये ही होती है। 
. प्राषवाद्निरता: परदुःखोदयेष च । 
परस्परविरोधे च यतंते खततोत्यिता: ॥- 
दुष्ट छोग, दूसरोंकी निन्‍्दा करते हैं, दूसरेको आपित्तमें फंसा 
देखकर प्रसन्‍न होते हें और सदा प्रातःकाल उठते ही विरोघकी 
बात सोचा करते हैं । 
सदोष' दर्शन' येषां संवासे सुमुहद्भयम । 
अथांदाने महान्दोषः प्रदाने च महद्भयम ॥ 
जिनके दुर्शनसे दोष लगता हैं, उनके सडः रहनेसे हरदम, 
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गन खतरेंमें रहती हैं । उनसे-लेन-देन करना मी अपनेको जोख्ि- 

पमें डलना हे । ह 

ये वे भेद्नशीछास्तु सकामा निसत्रपाः शठाः। 

ये पापा इति विख्याताः संवासे परियहिंताः ॥ 

युक्ताश्वान्यैमंहादोपेये नरास्तान्‌ विवर्जयेत्‌ । 
निवर्तमाने सौहादें प्रीतिनोंचें प्रणश्यति ॥ 
या चैव फलनिबृ क्तिः सौहदे चंव यत्खुखम्‌ । 
यतते चापवादाय यलमारमते क्षये ॥ 
अल्पे प्यपकते मोहान्न शांतिमधिगच्छति | 
ताहशे सड़ते नीचेन शंसेरक्ततात्ममिः ॥ 
'निशस्य निंयुणं बुध्वा विद्वान्दूराद्विवर्जयेत्‌ । 

जो पंरस्परमें विरोध कराते हैं, उन पापी, खार्थी, दुष्ट ओर 
निर्लेज्ञोंका सड्ू न करना चाहिये। तथा और भी दोषी 
मनुष्योंसे दूर ही रहना श्रेष्ठ हैं; क्योंकि ये प्रीतिकी रीतिका 
नाश कर देंते हैं और जब प्रीति नष्ट हो जाती है, तब मानों खारे 
ही सुख नष्ट हो जाते हैं। अतएव पहलेसे ही नीचोंसे सड्रु करना 
और प्रेम करना अनुचित है। सच्ची मैत्रीमें बड़े सुख हें, किन्तु 
वे सुख दुष्टोंकी सड्डठिसे प्राप्त होनेकी अपेक्षा नष्ट ही हो जाते हैं। 
क्योंकि नीच छोंग सदा अनाद्र और उपद्रर्वोंकी ही चेष्ठा किया 
करते हैं। दुष्ट लोग सदा ' अपने साथीकों बेइज्लत करनेका 
यत्ष करते हैं, उसको हानि पहुंचानेका उद्योग करते हें। 
अतएव बद्धिमानोंकों उचित है, कि जो ऐसे मित्र अपना 
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थोड़ासा दोष करके भी शान्‍्त न हों, तो उन्हें दूरसे ही 


नश्याग दे | 


यो शातिमनुगृहाति द्रिद्र' दीन मातुरम ॥ 

स॒ पुत्रपशुभिवृ द्वि' श्रे यश्थानन्त्यमश्छुते । 

ज्ञातयों वधनीयास्तर्य इच्छन्त्यात्मन: शुभम्‌ ॥ 
कुलपृद्धि' च राजेन्द्र तस्मात्साधु समाचर | 

श्रे यसा योक्ष्यते राजन कुर्वाणो ज्ञातिसत्कियाम ॥ 
विशुणा हापि संरक्ष्या ज्ञातयों भरतर्षभ | 


जो व्यक्ति अपनी जाति, दरिद्र, दीन ओर रोगियोंके ऊपर 
द्याभाव रखता हैं, वद अपने पशुधन और पृशत्रधन दोनोंके साथ 
विर-खुखो रहता है। जो व्यक्ति अपने कल्याणकी कामना करते 
हैं, उन्हें चाहिये, कि वे सबसे पहले अपनी जातिवालोंकी रक्षा 


कर | 


कि पुनगु णबन्तस्ते त्वत्प्रसादाभिकांक्षिण: ॥ 
शातिभिविश्रहस्तात न कर्तव्य: शुभार्थिना | 
सुखानि सह भोख्यानि ज्ञाताभिर्भरतर्षम ॥ 
सम्भोजन सडुथनं सम्प्रीतिश्ध परस्परम | 
शातिभिः सह कार्याणि न विरोध: कदाचन ॥ 
शातयस्तारयन्तीद शातयो मज्ञयन्ति च | 
सतृत्तास्तारयन्तोह दुवू सा मज्यन्ति च ॥ 


प्रत्येक समकदार आदमीका कत्तेंब्य है, कि वह अपने जाति 
वालोंके साथ यं ठकर पक साथ भोजन करे, कभी उनसे विरोध 
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न करे। उनसे प्रीति करनी चाहिये ओर सदा मधुरालाप 
करना चाहिये। क्योंकि प्रत्येक मनुप्यकी उन्नति ओर अवनति 
उसकी जातिवालोंपर ही ,अवलूम्बित है। दुश्छोग तो सदा 
अचनतिके मार्गपर ही ले जाते हैं, पर जातिवाले अपनेका बुरा 
नहीं चाहते | 
श्रीमन्‍्त शातिमासाय यो शातिरवसीदति । 
दग्धहस्त' सुग इव स एनस्तस्य विन्दति। 
जिस प्रकार बिषमें बुझे वाण धारण करनेवाले व्याथेको देख 
पशु घबराते हैं, उसी प्रकार जिस लरक्ष्मीवान्‌ किन्तु दुष्ट प्रकृतिक 
आदमीको देखकर उसके जातिबाले लोग घबराते हैं, उसकी 
बराबर खंसारमें दूसरा पापी नहीं है। 
येन खटवां समारुढ़ः परितप्येत कर्मणां । 
आदावेच न तत्कुयांदघ््‌ वे जीवित सतिवा 
जोचन अनित्य है। अतएव पहलेसे ही ऐसे काम करने चाहियें 
जिसमें बुढ़ापेके समय खटियापर पड़े पड़े पछताना न पढ़े । 
न कश्खचिन्नापनयते पुमानव्यत्र सार्गवात्‌ । 
शेषसम्धतिपत्तिस्तु बद्धिसत्स्वेव तिष्ठति ॥ 
संसारमें रहकर सबसे भूलें होती हैं। जो लोग शुक्राता- 
य्यकी भांति चतुर भी हैं, उन्हें भी वक्तफे चक्तरमें पड़कर 
अनीतिके काम करने पड़ते हैं, परन्तु व्‌ द्धिमान्‌ बदी हैं, जो एक 
बार भूल करके आगेके लियें सावधान हो जाये। 
सुव्याह्वतानि धीराणां फलतः परिचिन्त्य यः |. 
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अध्यवस्थति कार्थेष चिर॑ यशसि तिष्ठति ॥ 
जो सदा परिडितोंके कहे अनुसार काम करता है, वह बहुत 
दिनों तक सुख और यशको भोगतां है । 
असस्यगुपयुक्त हि ज्ञानं सकुशलेरपि | 
उपल्ण्य॑ चाविद्त' विदितं चाननुष्ठितम॥ 
जो समझदार होकर भी बेसमक्लोंका कहना “मानता है, जो 
ज्ानवान होते हुए भो बिना बिचारे अज्ञानियोंकी भांति काम 
करता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता । 
पापोदयफलं विद्वांन्यो नारमति वर्धते । 
यस्तु पूवेक्ृत' पापमविम्तश्यानुवर्ताते ॥ 
जो व्यक्ति एकवार भूल करके भी दोबारा पूछ करते समय 
पिछली भूलका ख़याल नहीं रखता, उस पापीकों सदा हानि ही 
उठानी पड़ती है। 
अगाधपढड़ूँ दुर्शेधा विषमे वितिपात्यते ॥ 
मन्त्रभेदस्य षट प्राज्ञों द्वाराणीमानि रक्षयेत । 
अर्थंसन्‍्ततिकामस्तु रक्षे देतानि नित्यशः ॥ 
मर्द खप्तमविज्ञानमाकारं चात्सम्भवम। 
दुष्टामात्येष विश्रस्भ॑ दूताव्याकुशलादपि ॥ 
द्वाराण्येतानि यो शात्वा संबृणोति सदा नप। 
जतिवर्गाचरणे युक्तः स शत्रुनधितिष्ठति ॥ 
... घनकी लिप्सा, बेतरह सोना, अज्ञान, अकम ण्यता; दुष्ट 
सछाह देनेवालोंका विश्वास औह मूर्ख हरकारोंका भरोसा, ये 
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छें बातें ऐसी हैं, जिनसे प्रत्येक समर्थवान्‌ व्यक्तिका पतन हो जा 
सकता है, अतएव जो छोग अपनी उन्नति चाहते हैं, वे इन छहो 
द्वारोंकों बन्द रखे। न्‍ह 
न वे भ्र्‌ तमविज्ञाय वृद्धामनुपलेब्य वा | 
धर्मार्थों वेदितु शक्यो बृहस्परतिसमैरपि ॥ 
जो राज़ा धर्म, अर्थ आदि चतुर्बेगोंका खयाल रखकर सन्धि- 
विग्नहके काय्य करता है, वह खदा अपने शत्रुओं पर हावी रखता 
है। जो मनुष्य अपढ़ हो या जो वद्ध अलुभवी व्यक्तियोंकी सोहय- 
तमें न रहा हो, उसे सहसा कोई काम नहीं करना चाहिये। धर्म 
और अरथेका महात्म्य अनन्त है, उनका हाल वृहस्पति जैसे तत्व- 
दर्शो परिडत भी नहीं जानते | 
नष्ठ' समुद्र पतितं नष्ट वाक्यमशण्यति | 
, जिस प्रकार समुद्रमें गिरी चस्तुका मिलना दुश्वार होता है, 
उसी प्रकार मूलखॉकों दिये उपदेशोंका भी कोई फल नहीं होता । 
मित्रता करनेके ढंग | 
अनात्मनि श्र त॑ नष्ट” नष्ट' हुतमनभिकम ॥ 
मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धया सम्पाथ चासकूत । 
श्र त्वा दृष्ट्रवाथ विज्ञाय प्राज्ञ मेंत्रीं समाचरेत्‌ ॥ 
यह बात प्रायः सब जानते हैं कि राखमें गिरा घी किसी 
काममें भी नहीं आता । ठीक यही बात. कुसंगरियों--दुष्टों पर 
फबती है. उन्हें आप कितने ही शास्रोंका ज्ञान दीजिये, पर 
फल कुछ भी व होंगा। अतएव प्रत्येक मनुष्यका केंत्य है, 
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कि वह जिसके साथ मित्रता करे, या जिसे अपना सलाहकार 
बनाये पहले उसके चरित्रके बारेमें, खमावके बारेमें, भले प्रका- 
रसे बुद्धि द्वारा निश्चय कर ले, कि अमुक व्यक्ति घुद्धिमान है, 
या मूर्ख या जिसे में अपना सलाहकार बनाने जा रहा हूं, चह 
समभदार है, या नासमर | क्‍ 
साधारण उपदेश | 
अकीर्ति विनयों हस्ति हन्त्यनर्थ पराक्रम: । 
हन्ति नित्य॑ क्षमा क्रोधम!चारों हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
विनय अपयशका, पराक्रम अनथका, क्षमा क्रोध्रका, ओर 
सच्चरित्रता कुलक्षणोंका नाश करती है। 
परिच्छदेन क्षोत्रेण वेश्मना परिचर्णया । 
परिक्षेत कुल राजन भोजनाच्छादनेन थे ॥ 
मनुष्यके कुलकी परीक्षा भोजन, रहनेके घर, कामों और 
उसके पहनावेसे होती. हे। 
उपस्थितस्थ कामस्य प्रतिपादों न मिद्यते । 
अपि निमु क्तदे्‌हस्प फांमरक्तस्य कि' पुनः ॥ 
जिस प्रकार मरे हुए मनुष्यकों प्रसन्न करनेसे कुछ लाभ 
नहीं होतो, उसी प्रकार कामका अवसर बीत जानेपर डपाय 
करनेस कुछ छाभ नहीं होता । 
. प्राश्ोपसेचिनं वेच' धार्मिक प्रियद्शनम | 
मित्रवन्त सुवाष्य व सुहृदं परिपालयेत्‌॥ 
जो खोण मिहर्यकी सेवा फरनेमें भपनेकों कुतकृत्य समभते 
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हैं, धार्मिक हैं, सुन्दर खमातके हैं; मधुरवाणो बोलते हैं, और 
अपनेसे हित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपनेसे कभी मिम्न न 
होने देना चाहिये । 
टुष्कुलीन: कुलीनो वा मयांदां यो न रूडयेत्‌ । 
धमपिक्षी सद्द्वोमान स कुलीनशतादरः ॥ 
ज्ञो व्यक्ति चाहे उत्तम कुलमें उत्पत्न हुआ हो, चादे छोटे 
कुल्में उत्पन्त हुआ हो, पर धर्मकी मर्य्यादांका कभी उल्लंघन नहीं 
करता हो, साथ ही जो बुद्धिमान और जितेन्द्रिय दो, बह भी 
उत्तम कुलवाछे अविवेकियोंसे अच्छा हे । 
ययोश्वित्ते न वा चित्त किभ्रृतं निभ्रतेन वा । 
समेति पुशया पृश्ञा तयोंमैत्रो न जीयति ॥ 
जिन मित्रोके परस्परमें मन मिले होते हैं, जो परल्परके खुख- 
दुःख समान रुपसे अनुभव करते हैं, जिनके विचार पकसे हैं, 
डनका पूं मं कमी छिन्‍्न नहीं होता । हि 
दुर्ब द्विमझतप्रज्ञ' छन्न कृप दणेरिव । 
विवर्जयीत सेधावी तस्वमिन्मेत्री प्रणश्यति ॥ 
जो दुष्ट घास-फूससे ढके हुए . कूएके समान कपट व्यव- 
सायी हैं, और खार्थके लिये बनावटी प्रेम करते हैं, उन्हें कमी 
अपने पास भी न आने देना चाहिये। क्योंकि उनकी मित्रता 
बुद्धिमातोंकों पसन्द नहीं है. 
अचलिघेषु सूर्खेषु रोद्रसाहसिकैषु च 
तथेवापेतश्रमेंघु न मैत्रीमान्नरेदबूचः ॥ . 


(हल बढ़: रश्य 


जो व्यक्ति मूल हो, अभिमानी हो, क्रोधी, दुःसाहसी और 
अधर्मी हो, उससे किसी पुकार और कभी भी 'मित्रता न करनी 
चाहिये | 
ऊतश' घामिक॑ सत्यमश्लुव्रद्र" इढ़भक्तिकम। 
ज़ितेन्द्रियां ख्ितं ख्त्यां मित्रमत्यामि सेष्यते ॥ 
पुँम यो मित्रता करने योग्य व्यक्ति वही है, जो बुद्धिमोन है, 
धर्मात्मा है, सत्यवादी, गंभीर प्छृतिवाला, पुंमी, जि्ेन्द्रिय 
मर्य्यादाके महत्वको समकनेवाला और महज़ञनों, बड़े आदमि- 
योंकी भांति चरित्रधान हैं| 
इन्द्रिया णामनुत्सगों सत्युनापि विशिष्यते | 
अत्यथ पुंनरुत्सर्ग: सादयेहे वतानपि ॥ 
अपनी इन्द्रियोंकी दुष्ट वृत्तिका दमन करना समस्त धर्मामें 
श्रेष्ठ है। क्योंकि उनकी दुष्पबृत्तियोंके चरितार्थ होनेपर बड़ेसे 
बढ़े बुद्धिनानोंका पतन होते देर नहीं लगती | 
आयु वृद्धिके उपाय | 
मारदवंवं सवेभूतानामनसया क्षमा घततिः | 
आयुष्याणि बुधाः पूहुर्मित्राणां चाविमानना' ॥ 

. परिड्तोंका कथन हैं; कि समध्त पाणियोंमें दयाभाव रखना, 
कोमल और खद बने रहना, अहिंसाके भावकी दृढ़ता पूर्वक रक्षा 
करना, क्षमा ओर धैर्य धरना, ये सब मनुप्यकी आयु बढ़ाने 
वाले हैं । 

अपनी छुनीतेन यो5र्थ पृत्यानिदोषते | 
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जो व्यक्ति मूख हो, अभिमानी हो, क्रोधी, दुःसाहसी और 

अधर्मी हो, उससे किसी पुकार और कभी भी मित्रता न करनी 
चाहिये । 

कृतश' धामिक॑ सत्यमश्लुद्रद्र' दृढ़मक्तिकम | 

जितेन्द्रियों खित॑ खित्यां मित्रमत्यामि चेष्यते ॥ 
- पुंमया मित्रता करने योग्य व्यक्ति वही है, जो बुद्धिमान है, 
धर्मात्मा है, सत्यवादी, गंभीर पुछतिवाला, पूमी, जितेन्द्रिय 
म्यादाके महत्वकों समकनेवाछा और महजनों, बड़े आदमि- 
योंकी भांति चरित्रवान्‌ हैं।.... 

इन्द्रियाणामनुत्सगों सुत्युनापि विशिष्यते | 

अलयथर पुनरुतसगं: सादयेद वतानपि ॥ 

'अपनी इन्द्रियोंकी दुष्ट वृक्तिका दमन करना समस्त धर्मामें 
श्रेष्ठ है। क्योंकि उनकी दुष्पबृत्तियोंके चरितार्थ होनेपर बड़ेसे 
बढ़े बुद्धिनानोंका पतन होते देर नहीं लगती | 

आयु वृद्धिके उपाय | 
मार्दवं सवेभूतानामनसूया क्षमा घत्ति:। 
आयुष्याणि बुधा: पूहुमित्राणां चाविमानना || 
परिडितोंका कथन हैं; कि समत्त परणियोंमें दयाभाव रखना, 

कोंमेंल और मद बने रहना, अहिंसाके भावकी दृढ़ता पूर्वक रक्षा 
करना, क्षमा और घेय्य घरना, ये सब मनुप्यकी आयु बढ़ाने 
वाले हैं । क्‍ 

अपनी छुनोतेन यो६थथ पूत्यानिदीषते । 
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मतिमास्थाय खुट्दढां तदकापुरुषब्रतम ॥ 
जो अविचार और अविवेकसे नष्ट हुए अभिप्रायकों फिर 
न्याय और बिचारका सहारा लेकर सिद्ध करनेकी चेष्टा करता 
है, डसकी गणना भी बुद्धिमानोंमें ही होती हैं। किन्तु जो 
उपायकी चिन्ता न कर अन्धाघुन्ध काममें हाथ डाल देता है, 
वह किसी समय भी व्‌ द्धिमान नहीं कहा जा सकता | 
आयत्याँ प्रतिकारश्षस्तात्वे द्ृढ़निश्चय:ः 
अतीते कार्णशेषज्ञों नरो5थॉर्न प्रहीयते ॥ 
जो व्यक्ति आनेवाली आपत्तिकों रोकनेके लिये उचित 
उपायोंकी विधेचना करना जानता है और उपस्थित विपस्तियोंको 
उत्साहफे साथ सिरपर ओट छेता है अथवा जो अपने काय्यके 
आरस्व और समाध्तिकों जानता है, उसकी किसी समय भी 
हानि नहीं होती । 
कर्शणा मनसा वाचा यदक्ष्णं मीनिषेवते । 
तदेवापहरत्येन तस्मात्कल्याणमाचरेत्‌ ॥ 
मड़ारूःलम्भन योग: श्रतमुत्थानमार्जवम । 
भूतिमेतानि कुवेन्ति सतां चाभीद्ष्णद््शनम्‌ ॥ 
जो व्यक्ति मच, बचन और कामों द्वारा बुरा काम करता है, 
उसका अवश्य ही पतन होता है, इसलिये हरएक आदमीकों सदा 
अच्छे ही विचार करने चाहिये, अच्छी ही बातें कहनी चाहिये 
और सदा अच्छे ही काम करने चाहियें। अच्छे काम करना, 
विद्यालाम करना, सदा नम्न व्यवहार करना, साथ ही विद्वानोंकी 
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संगति करना--ये ही काम प्रत्येक मनुष्यका कल्याण करते हैं। 
उद्योग महात्म्य । 
अनिवे दः श्रियो मूल लाभस्य च शुभस्थ च । 
महान्मवत्यनिविण्ण: सुख चानन्त्यमश्र ते ॥ 
प्त्यं क मनुष्य उद्योग करनेपर छामवान होता है, उद्योग घन 
और खुखोंका मूल है, उद्योगी सदा खुली रहता है। उसे अनन्त 
घनकी प्राप्ति होती है। खंखारमें अनेक प्रकारके शुभ कर्म हैं; 
परन्तु डद्योगकी भांति कोई भी शुभ कम नहीं है। 
क्षमा माहात्यय । 
नाम्तः श्रीमत्तरं किंचिदन्यत्पथ्यतमं॑ मतम ॥ 
प्रभविष्णोयथा तात क्षमता सबंत्र सर्वथा | 
जो व्यक्ति संसारमें अपनो उन्नति करना चाहते हैं, थे क्षमा 
नामक गुणके भक्त बने यदि आप असमर्थ हैं और कक मात्र 
श्सी कारण क्षमाका आश्रय लेते हैं, तो यह आपकी दुर्बलता हैं ! 
तारीक तब है, जब आप सर्व-समर्थ होकर भी क्षमाका ही आश्रय 
लें। ऐसा करनेसे ही आप धर्मात्मा कहछा सकेंगे | 
क्षमेदशक्त: स्वस्थ शक्तिमान्धर्गकारणात | 
. अरथानरथों समो यर्य तस्य नित्य क्षमा हिता ॥ 
क्षमा करलेकी शक्ति उसमें है, जो हानिके लिये दुःखित नहीं 
होता और लाभको अति महत्व नहीं देता । 
द साधारण उपदेश | 
यत्सुल सेघमानों5पि घर्मार्थाभ्या न हीयते |. 


४ मद विद 
२२१ अडलरहरे, 
का तद॒पसेवेत न सूठवतमाचरेत्‌ ॥ 
मनुष्यको सदा वे ही काम करने चाहिये, जिनके प्रिणाम- 
स्वरूप खुखक भोगनेमें धर्ग ओर यशकां नाश न हो । कमी भूल- 
कर भी अधर्गयुक्त काम न करने चाहिये । 
दुःखाते ष प्रसत्तेष नास्तिकेष्वलसेष च। 
न श्रीवेसत्यपदान्तेषु ये चोत्साहविवर्ज्ञिता: ॥ 
इस संसारमें सदा दरिद्र या हमेशा निर्धन वे ही व्यक्ति 
रहते हैं, जो सूख हैं, नशेबाज, व्यसनी और आव्यसी हैं, साथ 
ही उन लोगोंकों भी धनकी प्राप्ति नहीं होती, जो इन्द्रियोंफे दास 
और उत्साह हीन हैं । 
आजंबेन नर युक्तमार्जवत्सध्यपत्रपम | 
असक्त॑ मन्यामानास्तु घषेयन्ति कुब छयः ॥ 
जो सदा सबके साथ नप्नताका व्यवहार करता है, लक्ला- 
शील और खत्यवादी है, उसे मूरलोग असमर्थ कहते हैं. परन्तु 
सच पूछो तो कहनेवाले ही असमर्थ हैं। क्योंकि सूखोँकी उन्नति 
नहीं होती, उन्नति गुणवान व्यक्ति ही पाया करते हैं। 
अत्यार्यमतिदातारमतिशरमतिबतम्‌ । 
प्रशामिमनिनं चैव श्रीमेयान्नोपसपंति ॥ 
जो व्यक्ति खदा उद्योग करता है, परिश्रमसे पेदा को हुई 
फमाईमेंसे अपने दोन साइयोंकी हर तरहसे मंद करता है, जीवन 
संग्राममें कभी पीछे पेर नहीं देता, एक वार जो मुँहले निकाल 
देता है; उसे बिना पूरा किये नहीं छोड़ता ओर जितने भी काम 
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संगति करना--ये ही काम प्रत्येक मनुष्यका कल्याण करते हैं। 
उद्योग महात्म्य । 
अनिवे दः श्रियो मूल लाभस्य च शुभस्य च। 
महान्मवत्यनिर्विण्ण: खुल चानन्त्यमश्र ते ॥ 
प्त्यं क मनुष्य उद्योग करनेपर लामवान्‌ होता है, उद्योग घन 
और सुखोंका मूल है, उद्योगी सदा सुखी रहता है। उसे अनन्त 
धनकी भ्राप्ति होती है। खंखारमें अनेक प्रकारके शुभ कर्ण हैं; 
परन्तु उद्योगकी भांति कोई भी शुभ कर्म नहीं है। 
क्षमा माहात्म्य | 
नाम्त: श्रीमत्तरं किचिदन्यत्पथ्यतमं॑ मतम ॥ 
ध्रभविष्णोयांथा तात क्षमा सत्र सर्वथा | 
जो व्यक्ति संसारमें अपनो उन्नति करना चाहते हैं, थे क्षमा 
नामक गुणके भक्त बने' |।।यद्‌ आप असमर्थ हैं और पक मात्र 
श्सी कारण क्षमाका आश्रय लेते हैं, तो यह आपकी दुर्बलता हैं! 
तारीक तब है, जब आप सर्वे-समर्थ होकर भी क्षमाका ही आश्रय 
लें। ऐसा करनेले ही आप धर्मात्मा कहला सकेंगे | 
क्षमेदशक्त: सर्वेस्थ शक्तिमान्धर्गकारणात । 
अथांनर्थों समी यस्य तस्य नित्य क्षमा हिता ॥ 
क्षमा करनेकी शक्ति उसमें है, जो हानिके लिये दुःखित नहीं 
होता और लहाभको अति महत्व नहीं देता | 
््ि साधारण उपदेश | 


यत्सुल सेघमानो5पि धर्मार्थान्या न हीयते |. 
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2 
काम तद॒पसेवेत न सूदव॒तमाचरेत्‌ ॥ 
मनुष्यको सदा वे ही काम करने चादियें, जिनके परिणाम- 
स्वरूप खुखके भोगनेमें धर्ग ओर यशकां नाश न हो। कभी भूल- 
कर भी अधर्गमयुक्त काम न करने चाहिये | 
दुःखाते ष प्रसत्तेष नास्तिकेष्वलसेष च | 
न श्रीवेंसत्यपदान्तेषु ये चोत्साहविवर्जिताः ॥ 
इस संसारमें सदा दरिद्र या हमेशा निर्धन वे ही व्यक्ति 
रहते हैं, जो मूल हैं, नशेबाज, व्यसनी और आव्यसी हैं, साथ 
ही उन लोगोंकों भी धघनकी प्राप्ति नहीं होती, जो इन्द्रियोंके दास 
और उत्साह हीन हैं । 
आजदबेन नर युक्तमार्ज॑चत्सध्यपत्रपम | 
असक्त मन्यामानास्तु धषेयन्ति कुब छूयः ॥ 
जो सदा सबके साथ नप्नताका व्यवहार करता है, लज्जा- 
शील और सत्यवादी है, उसे मृर्जछोग असमर्थ कहते हैं. परन्तु 
सच पूछो तो कहनेवाले ही असमर्थ हैं | क्योकि सूृ्खलोँकी उन्नति 
नहीं होती, उन्नति गुणवान व्यक्ति ही पाया करते हैं। 
अत्यार्यमतिदातारमतिशरमतिबरतम । 
प्रशासिमनिनं चेव श्रीमंयान्नोपसर्णति ॥ 
जो व्यक्ति सदा उद्योग करता है, परिश्रमसे पेदा को हुई 
हमाईमेंसे अपने दीन साइयोंकी हर तरहसे मद करता है, जीवन 
संग्राममें कमी पीछे पेर नहीं देता, एक वार जो मुँ हसे निकाल 
दैता है; उसे बिना पूरा किये नहीं छोड़ता और जितने भी काम 
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करता है; सब बुद्धि द्वारा विवेचना करके करता है, उस 
मनुष्यको कभी सुख्तोंका ठोटां नहीं होता । 
न यातिगुणबस्त्वेषां नात्यंतं निगु णेषु च | 
नैषा गुणान्कामयते नेगु ण्यान्नानुरज्यते ॥ 
लक्ष्मीमें एक बात अनूठी देखी ! वह अपनी कृपाका वितरण 
दो प्रकारके ब्यक्तियोंमें कमी नहीं करती। जेले महागुणी और 
निगुणी। निग्ु णी व्यक्तियोंपर उसकी दया द्वश्टिका न होना 
उतना आश्चय्योकारक नहीं, जिनता आश्चय्यैकारक-स्यावार 
उसकी कृपासे महागुणियोंका वश्चित होना है। 
उन्मत्ता गो रिवान्धा श्री: कचिदेवाव तिछ्ठते । 
जिस प्रकार उन्मत्त गोको आश्रय; विश्राम और घमने 
फिरनेका कोई ठिकाना नहीं होता, उसी प्रकार पापसे कमाये 
धनके खर्च होनेका कोई ठिकाना नहीं होता । 
अग्निहोत्रफला बेदा: शीलब्त्तफलं श्रुतम ॥ 
रतिपुत्रफला नारी दत्तभुक्तफलं धनम | 
अधर्मोपाजिथेय: करोत्यौध्वेदेहिकम ॥ 
वेदाभ्यासका फल यज्ञ है, विद्या पढ़नेका फल न्न होना है, 
ख्री-सेवनका फल पुत्र है ओर धनका फल धर्ग है। अधर्मसे पैदा 
किये धनसे आप चाहे, जितने पुण्याजुष्ठान कीजिये--भ्राद्ध 
कीजिये, पर वे कभी सफल नहीं होते। इसका करण यह है, 
कि धन स्‌ खका घूल हैं और धनका मूल है, धर्म /। जब आप 
अधर्गद्धारा घन पेदा करेंगे, तद आप उसके फल-सलको पानेके 


८ 63.८ 2८“#3५ 
२२३ अंश बिदुरे, 


अधिकारी कब हो सकते हैं ? 
न स॒ तस्य फर्लं प्रेत्व भुडत्त 5थंस्य दुरागमात्‌ | 
कान्तारे वेनदुर्गेषु रूचछाखापत्स सम्प्रमे ॥ 
जो ठोंग धर्मात्मा हैं, वे दु्गंम वचन, जल-पूर्ण स्थान, दुःस्त 
और आपत्ति तथा गलतियोंसे नहीं डरते । 
उद्यतेष च शस्त्रेष नास्ति सत्ववर्तां भयम्‌ । 
उत्थान संयभो दाक्ष्यमप्रमादों घृतिः स्मृति: ॥ 
समीक्ष्य च समारम्भों विद्धि मूल भवसस्‍्य तु। 
जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें पहले उन्नतिके जरिये 
जान रखने चाहिये, उन्नतिके लिये हृदयमें जिन बातोंका होना 
आवश्यक हैं, वे ये हैं | इन्द्रियों करों जीतना, कठिन और सरल 
सभी काम करना, काम सावधानीके साथ करना--इसमें भूल 
न हों, सदा धेय्य रखना, स्मरणशक्तिकों बढ़ाना, एवं प्रत्येक 
कामको विचारपूर्वक करना, ये ही उन्नतिके छूल मन्त्र हें । 
तपो बढां तापसानां ब्रह्म ब्रह्मविदां बल्म। 
हिंसा बल्मसाध्नां क्षमा गुणवत्ता वल्म ॥ 
ऋषि-मुनियोंका बछ उनकी साधना या तप है, वे अपने 
तपोबलले ही हज़ारों अस»म्य काम खाध्य कर सकते हैं 
विद्वानोंका बल बेद्‌ यां उनका हक्वान है, दुष्ठोंका वल दूखरोंकों 
मारना, कष्ट देना और निन्‍्दा करना है प॒व॑ महापुरुषोंका बल 
क्षमा हैं। 
अष्टी तान्यत्रतप्नानि आपो सूर्य फल पयः । 
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करता है; सब बुद्धि द्वारा विवेचना करके करता है, उस 
मनुष्यको कभी खुख्तोंका ठोटा नहीं होता । 
द न यातिग्ुणवस्त्वेषां नात्यंतं निशु णेषु च । 
नेया गुणान्कामयते नेगु ण्यान्नानुरज्यते ॥ 
लक्ष्मीमें एक बात अनूठी देखी ! वह अपनी कृपाका वितरण 
दो प्रकारके ब्यक्तियोंमें कमी नहीं करती। जेले महागुणी और 
निगुणी। निगुंणी व्यक्तियोंपर उसकी दया द्वश्िका न होना 
उतना आशखश्चय्योकारक नहीं, जिनता आश्चय्यकारक-व्यापार 
उसकी कृपासे महागुणियोंका वश्चित होना है। 
उन्मत्ता गोरिवान्धा श्री: कचिदेवावतिष्ठते । 
जिस प्रकार उन्मत्त गोकों आश्रय; विश्राम और घूमने 
फिरनेका कोई ठिकाना नहीं होता, उसी प्रकार पापसे कमाये 
धनफे खर्चे होनेका कोई ठिकाना नहीं होता । 
अश्िहोत्रफला बेदा: शीलक्त्तफलं श्रुतम ॥ 
रतिपुत्रफला नारी दत्तमुक्तफलं धनम | 
अधर्मोपाजिधेयंः करोत्यौध्वेदेहिकम ॥ 
वेदाभ्यासका फल यज्ञ है, विद्या पढ़ुनेका फल नप्न होना है, 
ख्री-सेवनका फल पुत्र है और धनका फल धर्म है। अधर्मसे पैदा 
किये धनसे आप चाहे, जितने पुण्यानुष्ठान कीजिये--श्राद्ध 
कीजिये, पर वे कभी सफल नहीं होते। इसका करण यह. है, 
कि घन स्‌ खका सूल हैं और घनका मूल है, धर्ग / जय आंप 
अंधमेद्टारा घन पेदा करेंगे, तद भाप उसके फल-सश्चकों पानेके 
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॥ 2 
अधिकारी कब हो सकते हैं? 
हे न स तस्य फहां प्रेत्य मुड़त्त 5थंस्य दुराग्मात्‌। 
कान्तारे वंनडुर्गेषु रूष्छाखापत्स सम्प्रमे ॥ 
जो छोंग धर्मात्मा हैं, वे दुर्मेभम वन, जल-पूर्ण श्वान, दुःस्त 
और आपत्ति तथा गलतियोंसे नहीं डरते | 
उद्यतेष च शस्त्रेष नास्ति सत्ववर्ता भयम्‌ | 
उत्थान संयमो दाक्ष्यमप्रमादों घृतिः स्म्ुतिः ॥ 
समीक्ष्य च समारम्मो चि6द्धि सूलां सवस्य तु। 
जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें पहले उच्नतिके जरिये 
जान रघ्तने चाहिये, उन्नतिके लिये हृदयमें जिन बातोंका होना 
आवश्यक हैं, वे ये हैं| इन्द्रियों की जीतना, कठिन ओर सरल 
सभी काम करना, काम सावधानीके साथ करना--इसमें भ्रूछ 
न हों, सदा धेय्य रखना, स्मरणशक्तिको बढ़ाना, एवं प्रत्येक 
कामको विचारपूर्वक करना, थे ही उन्नतिके मूल मन्त्र हें । 
तपो बहढां तापसानां ब्रह्म ब्रह्मचिदां बलम। 
हिंसा वल्मसाध्‌ नां क्षमा शुणवर्ता वल्म ॥ 
ऋषि-मुनियोंका बल उनकी साधना या तप है, वे अपने 
तपोबलसे ही हज़ारों असल्‍म्य काम खाध्य कर खकते हैं 
विद्वानोंका बल बेद यां उनका ज्ञान है, दुष्टोंका बल दुखरोंकों 
मारना, कष्ट देना और निन्‍्दा करना है प॒व॑ महापुरुषोंका बल 
क्षमा हैं। 
अछ्ठी तान्यत्रतप्लानि आपो मूरं फर्ल पथः । 


(अं बह 
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हविद्राह्मणकास्यथा व गुरोर्गवनमौषधम ॥ 
जल, फल, दूध, यज्ञफे लिये बनाये हथि, भोषधि और 
द्यापूर्ण खत्य वचनों द्वारा ब्रत और अनुष्ठान भांग नहीं होते । 
न तत्परस्य सदध्यात्यतिकूलं यदात्मन: | 
संग्रहेणेष धर्रा: स्थात्कामादन्यः प्रवर्तते ॥ 
जो काम अपने प्रतिकूल हो, उसे करनेकी चेष्टा कभी न 
करनी चाहिये | धर्म कार्य्य धनद्वारा होते हैं, पर घनकी प्राप्ति 
सारे काम छोड़कर केवल उसऊे पीछे पड़नेसे होती है । 
अक्रोध न जयेत्क्तोीचमसाध्‌, साधुना जयेत्‌। 
जयेत्कदये दानेन अयेत्सत्येन चानृतम ॥ 
द्विमानकों आवश्यक है, कि वह क्षमाद्वारा क्रोधको, 
साथता द्वारा दुशेंकी, कोमलवाणीके दानद्वारा या कुछ दे 
दिललाकर मूर्खोंकी ओर असत्यकों सत्य द्वारा जीत लें | 
स्रीधू तेक5लसे भीरो चणड पुरुषमानिनि | 
चोरे कृतप्न॑ विश्वासों न कार्यो न नास्तिके ॥ 
ख्री, घुत्ते, आंलसी, डरपोक, दुष्ट अभिमानी, घोर कृतप्त 
भीर नॉस्तिकपर कभी विश्वास न करना चाहिपें। 
अभिवादनशीलस्य नित्य' वृद्धोपलेविनः | 
 चत्वारि सम्पवधन्ते कीत्तिरायुर्यशों बलम ॥ 
जो व्यक्ति सदा देवता और बूढ़ोंकी लेवा करता है, उसे 
निःसन्देह कीशि, आयु, यश और बलकी बुद्धि होतो है ।- 
अतिस्केशेन येइथां: स्युर्धग॑स्थातिकमेण जा | 


२२५ अंजलि बटर 
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बम, 


अरेबां प्रणिपातेन मास्म तेघु मनः छूथाः ॥ 
उस धनकों पानेकी कल्पना खप्तमें भी न करनी चाहिये, जो 
अत्यन्त क्लेश, अधम और शत्र्‌ भोंकी खुशामद्से मिलता हो । 
अविद्यः पुरुष: शोच्य शोच्यं मैथुनमप्रजम्‌। 
निराहाराः प्रजा: शोच्या: शोच्यां राष्ट्र मराजकम ॥ 
मूख मनुष्योंकी बुद्धिरर, विवाह करके भी पुत्र-प्राप्ति न 
होनेपर, प्रज्ाकी नि:सन्देह ओर शासनहीन राज्य अथवा वृद्ध 
व्यक्ति-दहीन परिवारोंपर शोक करना ही पड़ता है। 
अध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जले जरा । 
असम्भोगों जरा श्लोणां बकशल्य' मनसों जरा ॥ 
मनुष्योंके लिये मार्ग, पहाड़ोंके लिये उनमेंसे जल गिराना, 
ल्लियोंदे लिये असंसोग और भले आदु्मियोंके लिये बुरा बचन 
कहना एक प्रकारसे बुढ़ापेकी भाँति दुःखदायों हैं । 
अनाग्नायमला वेदा ब्राह्मणस्याव्रतं मल्म | 
मल पृथिव्या बाहिकाः पुरुप्स्यानतं मलम्‌ | 
कौतूहलमला साध्वी विप्रवासमला: स्त्रियः ॥| 
वेदाभ्यास न करना, ब्राह्मणोंका घ्रतोद्यापन न करना, पृथ्वीके 
वाह्यीक नामके स्थान, पुरुषोंकों मूठ बोलनेकी प्रवृत्ति, पतिब्रता 
ह्लियोंका चश्चलता दिखाना और ख्लरियोंका वियोगी बनना-ये 
खब पक प्रकारके दुःख हैं। 
सुवर्णेस्य मल रुप्य' रूप्यल्यापि मल' तपु। 
क्यों अपुम सीसं सीसस्यापि मल' मल्म्‌ ॥ 


अडल ब्दिऐ 6१.१. स्् 
मुझकी बिदुर २२६ 

सुवर्णका मल चाँदी है, चाँदीका मल तांचा है, ताँबेका मल 
सीसा हैं और सीसेका मल लोहा है । 


न खपत न जयेन्निद्रां न कामेन जयेत्ल्विय: । 
नेन्धनेन जयेदप्नि' न पानेन सुर्रा जयेत्‌॥ 
निद्राकों सोनेसे, खियोंकों कामबासना चरितार्थ फरके, 
अश्लविकों ई'धनद्वारा ओर शराबकों पीनेसे वशमें करनेकी चेष्टा 
न करनी चाहिये। यदि ऐसा होगा, तो ये चीजें कम होनेके 
स्थानपर बढ़ेगी ही | 
यस्य दानजित॑ं मित्र' शत्रवा युधिनजिता: । 
अन्नपानजिता दाराः सफल तस्य जीवितम ॥ 
जो दानद्वारा मित्रोंको, युद्धसे शत्रु ओंकी और भोजन वस्त्र 
द्वारा कुटुग्बियोंकोीं वशमें रखते हैं, वे ही अपने जीवन-संग्राममें 
सफल होते हैं । द 
सहस्लिणों5पि जोवन्ति ज्ञीवन्ति शतिनस्तस्था । 
घृतराष्ट विमुश्च च्छां न कथश्विन्न जीव्यते ॥ 
जिन छोगोंके पास हज़ारों रुपये होते हैं वे भो संसारमें रहते 
और जीते हैं ओर जिनके पास केवल सौ रुपये हैं, वे भी जीते हैं। 
ऐसा खयाल कर प्रत्येक परिवारकों अपने समरूत व्यक्तियोंकों 
यथोचित बाॉँटकर योग्य बस्तुओंकों भोगना चाहियें। ऐला करने 
से ही सुख मिलता है । 
यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्य पशव: स्त्रियः | 
नालमेकस्य तत्सर्यमिति पश्यन्न मुह्यति ॥ 


२२७५ अंश बियर 
लोभ और लिप्साओंका पेट बड़ा गहरा है, उसमें आप एक 
बार घल जाइये, फिर तो मुश्किलसे ही छुटकारा मिलेगा | किन्तु 
फल-प्राप्ति तनिक भी नहीं होती | क्योंकि यदि एक व्यक्ति यह 
चाहने लगे, कि खारे संसारके धन, स्त्री ओर पशुओंका मालिक 
एकमात्र में ही हो जाऊं; तो यह बात एकदम असम्भव है | 





अष्ठम परिच्छेद । 
--+“छ9 ९-२ 
साधारण उपदेश । 
योष्म्यर्चितः सद्विस्सज़मान: करोत्यर्थ शक्तिमहापयित्या | 
क्षिप्रं यशस्तं समुपेति सन्‍्तमल' प्रसन्‍ना हि सुख्लाय सन्त: ॥ 
जो आदर पाकर अभिमानको छोड़कर, अपनी शक्तिके अनुसार 
अच्छा काम करता हैं; वह अति शीघ्र समस्त सुखोंका अधि- 
कारी होता है। एक महात्मा, यदि प्रसन्‍न हो जाये तो वह 
सारे संसारका उपकार कर सकता हैं । 
महान्तमप्यर्थमधर्मयुक्त' यः सन्त्यजत्यनपाकृष्ट एवं । 
सुख सुदुःखान्यवमुच्य शेते जीर्णा' त्वचं सर्ण इवाव्रमुच्य ॥ 
जो व्यक्ति द्रिद्र्‌ होकर भी पाप-पूर्ण महाघनका अधिकारी 
नहीं होना चाहता और निरन्तर धर्म करता रहता है, चह शीघ्र 
ही समस्त दुःखोंसे छुटकारा पाकर इस प्रकार सुख भोगता है, 
जिस प्रकार साँप पुरानी केंचुलीका त्यागकर सुखी होता है। 


अली श्र 


अनृते च समुत्कषों राजगामि च पेशुनम्‌ । 
गुरोश्वालीकनिवन्धः समांनि वह्महृत्यया ॥ 
झूठ बोलकर फायदा उठाना, खामीसे दूखरोंकी चुगली 
करना और सबके सामने शुरुकी निन्‍दा करना ये तीनों काये 
बड़े ही दुष्कर्म और पाप पूर्ण है। शास्त्रकारोंने इन्हें ब्रह्म-हत्या 
की बरावर कहा है। 
अखूयेकपद्‌ रुत्युरतिवादः: श्रियों वधः । 
अशुध्चूषा त्वरा इलेया विद्याया: शत्रवस्त्रयः ॥ 
जो मनुष्य किसीकी ब्रथा निन्‍दा करता है, अथवा किसीसे 
ईर्ष्या करता है, वह मानो सुत्युका आवाहन करता है;जों मिथ्या 
बकबाद करता है, वह मानो अपनी लक्ष्मीका निराद्र करता है । 
जो व्यक्ति प्रत्येक कार्यमें आतुरता दिखाये, गुरुकी सेचासे 
बिमुख हो, साथ ही अपनी प्रशंसा अपने मुंहरे करता हो, वह 
मानों अपनी घिद्या और बुद्धिका अपने आप ही शत्रु हैं। 
आहलूस्य मदमोंही च चापतां गोष्टिरेव च | 
स्तब्यता चामिमानित्गंं तथात्यागित्वमेव च ॥ 
एते वे सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनाँ मताः । 
आलस्य, मद, भूल कश्ना, चञ्धलता, बुरी सम्मति, कठोरता, 
अभिमान ओर छोभ करना ये सात दोष विद्याथ्थियोंके लिये अति 
निनन्‍्दनीय हें। 
खुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन: खुखम्‌। 
खुखाशथों वा व्यजेद्वियां -चिंद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ 


२२६ हल बिद्रे, 


विद्यार्थी लोग जबतक बिद्याभ्यास करें, तबतक वे खुखोंकी 
आशाका एकदम त्याग कर दं। क्योंकि विद्या, सुख चाहनेबा- 
लोंको नहीं मिलती | विद्या विपत्तियोंका आलिडुन करनेवालेको 
प्राप्त होती है । 
नम्निस्तृप्यति काष्ठानाँ नापगानां महोद्धिः । 
तानतक: सर्वेभूतानां न पुंसां बामलोंचना ॥ 
आग ईन्धन द्वारा, स्रियां भोग द्वारा, समुद्र नदियों द्वारा 
और मौत आमिदयोंसे कमी और किसी समय भी तृप्त नहीं 
हो सकती । 
आशा धृतिं हन्ति ससद्धिमनतकः क्रोधः श्रियं हन्ति यशः कदयेता । 
अपालन हन्ति पशु स्व राजन्नेको वृद्धो ब्राह्मणों हन्ति राष्ट्रम्‌ ॥ 
आशा घैर्य्यकों, समय सम्पत्तिको, क्रोध रक्ष्मीकों, यश 
दुष्टाको, बेपरवाही पशुओंको और क्रूथ हुआ ब्राह्मण सारे 
राज्यका नाश कर देता है। 
आजश्च कांस्य रजतं चनित्य' मश्वाकर्ष: शकुनि: श्रोत्रियश्व । 
वृद्धो शातिरवसन्न: कुलीन एतानि ते सन्‍्तु गरहे सदेव ॥ 
बकरी, कांसा, चान्दी, शहद, ज्योति्षिंदू, वेदविदु ब्राह्मण, 
वृद्ध, जातिवाले और कुलीन ये सव जिस समर्थ व्यक्तिके यहां 
निरन्तर बने रहते हैं, उसका सदा कल्याण होता है ! 
अजोक्षा चन्दर्न वीणा आःदर्शों मघुसर्पिषी | 
विषमोदुग्बर शडू: स्वर्णनाभोीषथ रोचना ॥ 
मनुकी आज्ञा है, कि प्रत्येक गृहस्यक्नो अपने घरमें गाय या 
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बकरी आदि पशु, तैछ, चन्दन, वोणा आदि वाजे, शीशा, शहद, 
घी, और शालिश्रामकी मूत्ति तथा ग्ोरोचन आदि मांगलिक 
वस्तुए' रखनी चाहिये | 
गृहें स्थापयितव्यानि धन्यानि मनुरतबबीत्‌ | 
देव ब्राह्मणपूजार्थे मतिथीनां च भरत्‌ ॥ 

क्योंकि ये सब वस्तुए' समयपर देवता, अतिथि ब्यौर 
ब्राह्मणोंकी पूजा तथा सत्कारमें काम आती हैं | 

इंढूं च त्वां सर्वपरंत्रवीमि पुण्य पद तात महाविशिष्टम | 

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्म जद्याज्नीवितस्यापिदेतों: ॥ 

संसांरमें सर्वोत्तम, श्रेष्ठ ओर उपकारक मत यही है, कि 
प्रत्येक व्यक्ति, काम, छोम ओर जीवनके स्वार्थावश किसी समय 
तथा किसी प्रकार भी धर्मका त्याग न करे। क्‍योंकि धर्म नित्य 
ओर सख-दुःख अनित्य हैं | 

नित्यों धर्म: सुखदुःखे त्वनित्ये जीवों नित्यो हेतुरल्य त्वनित्य: | 
व्यक्त्वा नित्य प्रतितिष्ठिख नित्य सन्‍्तुष्य त्वं तोषपरों हि छाभः॥ 

परिडतोंका कथन है, कि जीव नित्य और उसका शरीरिक 
जीवन अनित्य है अथवा संसारका कोरण भूत अविद्या आदि 
अनित्य है। अतः मनुष्यकों चाहिये, कि वह अनित्य सुख-- 
दुःखोंकों छोड़कर, नित्य धर्म और जीव्रके आदि स्घरूप पर- 
मात्माका सेवन करे; ऐसा करनेसे ही परम सन्‍्तोष होता है। 

महाबलान्पश्य महानुभावान्प्रशास्य भूमि' घधनधान्यपूर्णाम ॥ 

राज्यानि हित्वा विपुलांश्व मोगान्‌ गतान्नरेन्द्रान्वशमन्तकस्य | 
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संसारकी वड़ी विचित्र गति है। यहां पर सेंकडों महा- 
प्रतापी दोदएड राजाओोंने आसमुद्र हिमाचऊ पर्य्यन्त पृथ्वीका 
राज्य किया, किन्तु मरते समय वे अपने साथ संसारफे एक भी 
भोगको नहीं ले गये | 
| सतत पुत्र ठु.लपुष्ट मनुष्या उत्छ्षिप्प राजन स्वगृहान्निहेरसन्ति | 

त॑ मुक्तशा: करुणंलूदन्ति चितामध्ये काष्टमिव क्षिपन्ति ॥ 

और यही क्या; लोग अपने पुत्रोंका बडे कप्टले लालन पालन 
करते, सेंकड़ो विपत्तियां सहकर उसे बड़ा करते हैं, ज़ब मर 
जाता है, तो फेवल रोते हुए उसे श्मशानमें ले जाते और लक- 
डियोंके साथ जलाकर भाग आते हैं, उनमेंसे एक भी उसके साथ 
नहीं जाता । 

अन्यो धन प्रेतमतस्य भुक्त वर्यांसि चाम्लिश्व शरीरघातून। 

द्वाभ्यामर्यं सद्द गच्छत्यमुत्र पुण्येन पापेन च बेष्टयमान: ॥ 

थतक मनुष्य, पूर्वमें एकत्रित किये धनकों अपने साथ नहीं 
ले जाता, डसका भोग दूसरे ही आदमी करते हैं| यदि कहो, 
कि उसका शरीर उसके साथ जाता है, तो यह भी बात ठीक 
नहीं, शरीरकों चिताकी आग मस्म कर देती है। फिर उसके 
साथ क्या जाता है ? जाता है, क्रेचछ अपने जीवनमें किये हुए 
पाप और पुण्य । 

उत्सज्य विनिवतेन्ते शातयः सुदृदः सुताः । 
अपुष्पानफलान्वृक्षान्‌ यर्थां तात पतत्रिण: ॥ 
सतक मनुष्यकोी जातिवाले, सम्बन्धो और मित्र छेसे 
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छोड़ देते है, जिस प्रकार फर-फूछ होन शुष्क वृक्षकों 
पशक्षीगण | 
अझी प्रास्त' तु पुरुष कर्मान्वेति खयकृतम्‌। 
तस्मात्तु पुरुषों यत्नाद्धम' सश्विनुयाच्छने: ॥ 

उसके साथ केवल उसके किये कमे ही जाते हैं। इसलिये 
जिसको अपने मरनेके बाद सुख और शान्ति पानेकी अभिलाषा 
हो, वह अपने जीवनमें सदा शुभ कम ही करे | 

अस्मक्को कादृध्व मनुष्य चाथो महत्तमस्तिष्ठति हाध्रकारम्‌। 

तद्दो महामोहनमिन्द्रियाणां बुध्यख मा त्वां प्रढभेत राजन ॥ 

इस मत्यलोकके ऊपर सूवर्ग है ओर इस लोकफे नीचे नरक 
है, जिसे पौराणिक भाषामें अन्ध तामिस्त नरक कहा गया है, 
उस छोकमें तमोगुणी पापी लोग ही जाकर बसते हैं। इसलिये 
जो मनुष्य स्वर्ग-सुखोंकों प्राप्त करना और अन्धतामिख्रके दुःखोंसे 
बचना चाहे, वह अपने जीवनमें तमोगुणी कार्य अथांत्‌ काम, 
क्रोध, छोभ जनित दुष्कर्म न करे । 

इृदू चचः शक्ष्यसि चेद्यथावन्नलिशय्य सव' प्रतिपत्तमेव । 

यशः पर प्राप्यसि जीवलोके भयं न चामुत्र॑ न चेंह तेडसत ॥ 

जो लोग नीतिद्वारा प्रतिपादित उपदेशोंकोीं खुनकर तदनुसार 
काय्य भी करते हैं, या करनेकी अभिलाषा रखते है, ये अपने 
जीवनमें अक्षय्य सुख, अनन्त शान्ति और अतुल यशक्के अधिकारी 
होते हैं। संसारमें इनके लिये किसी प्रकारका भी भय 
नहीं होता । 
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आत्मा नदी भारत पुणयतीर्था सत्यांदका घतिकूला दयोमि: | 
तस्यां स्थातः पूयते पुण्यकर्मों पुण्यो ह्यात्मा नित्यमछोभएव ॥ 
कामक्रोध्श्नाहवतीं पश्चे न्दियजलां नदीम्‌ | 
नाव॑ घृतिमयीं कृत्वा जन्मदुर्गाणि सनन्‍्तर || 
मनुष्यकी आत्मा एक नदोके मानिन्द हे, उसमें सत्यरूपी 
जल भरा है, दया और घैय्य ये दोनों उसके बार-पारके तट हे 
नपश्नता उस नदौीमें पंदा होनेवांली तरंगे, पश्चेन्द्रिय इसमें उतरनेकी 
पेरियां और काम, क्रोध, छोस, मोह आदि मगर ओर नाके रहते 
हैं। जो महात्मा उन नाकों और मगरोंस सावधान रहकर 
इसमें स्नान किया करता हैं, वह परम सस्तोष प्राप्त करता है 
साथ ही जो व्यक्ति परमात्मासक्ति ओर धेय्य -रूपी नाव द्वारा 
इस नदीकों पार कर छेता है, वह तो मानों जीचन मुक्त हों 
जाता है| 
प्रज्ञावृद्ध धर्मवृद्ध'स्वबन्धु विद्यावृद्धबयसा चापि त्द्धम । 
काय्यांकार्य पूजयित्वा प्रसाद्य यः सम्पृच्छेन्न न स्‌ मुद्यं त्कदांचित ॥ 
धृत्या शिक्षोद्रं रक्षेत्पाणिपादं च चल्लूषा | 
चल्छु: श्रात्रे च मनसा मनो चाच॑ च कर्मणा | 
जो व्यक्ति विद्या, बुद्धि, धर्म और वयोचद्ध तथा मित्रोंसे 
सल्शाहकर प्रत्येक कामको करने या न करनेके लिये मीमांसा 
कर लेता है, उससे कभी गलती नहीं होती | 
जो धेंय्ये द्वारा पेटले लेकर जाधघितक नीचेके अड्नकी, नेत्रों 
द्वारा हाथ पेरकी, मनसे नेत्र और कान और कर्मों द्वारा मन ४ 
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और चचनकी रक्षा करता है, उसे कभी दुःखोंसे सामना नहीं 
करना पड़ता | 
धम निष्ठ ब्राह्मण । 

नित्योदकी नित्ययश्ोपवीती नित्यखाध्यायी पतितान्नबर्जों। 

सत्य' ब्र वन्गुरुवे कम कुवेन्न ब्राह्मणश्चयवते ब्रह्मोकात्‌ ॥ 

ब्राह्मणके घरमें जन्म छेकर जो व्यक्ति--दूसरे शब्दोंमें संस्क- 
रोंसे पवित्र हुआ जो ब्राह्मण--नित्य स्नान करता है, नित्य वेद्क 
छृत्य करता है, रोज वेद्‌ू-पाठ करता है, सदा शुद्ध अन्न खाता है; 
सत्य भाषाके साथ गुरुजनोंकी सेवा करता है, वही सच्चा ब्राह्मण 
कहाता है और वही धम में स्थित रहता है। 

सच्चा क्षत्रिय | 

अधीत्य वेदान्परिसंस्टोर्य चाप्नीनिष्ट्वा यज्ञ: पालयित्वा प्रजाश्वा । 
गोब्रह्माणार्थ शल्बपूतान्तरात्मा हतः संड्यामे क्षत्रियः खग्मेति ॥ 

ज्ो क्षत्रिय नित्य बेदोंकों पढ़ता है, नित्य अश्निदात्र ओर 
समय-समयपर शाल्रोक्त यज्ञ करता है, अपने आश्रम में रहने 
याले व्यक्ति अथांत्‌ प्रजाका धर्म -पू्वंक पालन करता है, एवं जो 
धम रक्षा,गौरक्षा और ब्राह्मणरक्षाके लिये शत्रु ओंसे संमुख-- 
संग्रांममें छड़कर प्राण त्याग करता है, वही सच्चा क्षत्रिय कहाता 
है ओर उसे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है | 

साधु वेश्य । 
वेश्योधीत्य ब्राह्मणन्क्षत्रियांश्व घने! काले संविभज्याश्रितांश्व । 
त्रेतापूतं धमामाप्नांय पुण्य प्रेत्य रुवर्गे दिव्यसुखानि भुपक्ते ॥ 


हि 


जो बेश्य वेदोंकों यथावत्‌ पढ़े, समय पर बछ्यण, राजा और 
सेवकोंकोी धनदान करे, एवं यज्ञ कार्य करके घर और परिवा- 
रकों पवित्र करे, वही वेश्य साधु कहाता है और वही ब्यापारमें 
सम्पत्तिकों प्राप्त कर सुखोंका अधिकारी होता है। 

स्वामी-भक्त शूद्र । 

ब्रह्मक्षत्रं वेश्यवर्ण च शूद्र: क्रमेणैतानययतः पूजयान:। 

तष्टेष्वेत्तेष्वव्यथो दग्धपापध्त्यकत्वा देहं स्वरगंसुखानि,भुड्स्के॥ 

जो शुद्र सदा नमप्न भावसे बेदपाठी ब्राह्मण, प्रज्ञा-पालक 
क्षत्रिय ओर कृषि कर्त्ता बैश्यकी काय-मनों वाक्‍प, द्वारा भक्ति 
पूर्वक सेचा करता है, वह इस लोकमें सुख और मरनेपर पर- 
लोकमें छुख पाता है। 


उपसंहार । 
कत्तेव्यं पुण्यकार्थ्याणि नीति न्यायेन संमतः । 
जय॑ प्राप्नोति संत्रामें यः सुकाय्याण्यचुष्ठते ॥ 
संसार-विहारी प्रत्येक मनुष्यकों चाहिये, कि वह अपने काम्त 
सदा नीति और न्याय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करके करे। नीति 
और न्याय-सस्मत कार्य्य करनेलसे ही जीवन संग्राममें विजय 
प्राप्त होती है | 
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श्रीकृष्ण-जीवचन आदशेकी खान, कस्मयोगका उपदेशक 

कम्म धर्मकी शिक्षाका भरडार, धम्मेका पूर्णतत्व समकाने 

चाछा, ज्ञान गरिमाकों बढ़ानेवाला ओर भव सागरकी भय 
२ पूर्ण तरंगोंसे बचानेवाठा है। इसीलिये बड़ी ही सरल, 
$ सुन्दर और सुबोध भाषामें यह पुस्तक, बड़ी सज़चजसे प्रका- 
3 शित की गयी है। इसमें श्रीकृष्ण ज्ीबयनकी समस्त घटनायें 
५ बकासुर, अघ, कालीयनाग प्रभ्ृृति दुर्दान्त दानवोंके दुलनकी 
३ सम्पूर्ण कथायें ब्रजमएडलके प्रेम-धारा प्रवाहकी समस्त , 


८७३८७) उ्कय 


'$ लीलायें, महाभारतके समयके उनके समस्त राजनीतिपूण काये 


गीताका मोहनाशक महोपदेश प्रमति सभी बातें विशद्‌ रुपसे ६ 
9 लिखी गयी हैं। साथ ही श्रोकृष्ण ज़ीवनपर अन्यान्य विचार- 
वान और विद्वानोंने जो कुछ  सर्म्मात दी है, वह भी इसमें 
५) सम्मिलित कर दी गयी है | इसनेलिये हम जोर देकर कह 
५ सकते हैं, कि भारतीय किसी भाषामें भी इस जोड़का भ्रन्य ; 
क नहीं है. और प्रत्येक भारतवासीकों एकबार इसे अवश्य ६ 


स्फ# ५ ० + पं ऊच्् #, ६2 


ु ४ अवश्य पढ़ना चाहिये। <$ जिनसे सुशोमित बेजिल्द ९ 


पुस्तकका मूल्य ७॥) श्रीकृष्ण मू्िसे खुशोमित दशेनीय ऐप 
३) सुनहरी रेशमी जित्दकाः ५) ६; 
3 हिन्दी साहित्य सम्राट “श्रीमान पं० महावीर प्रसाद ठिवेदी” 
$ ने अपने पोस्‍्ट काड ता? ७-€ २२ मे लिखा है “इसे में ब्डू प्रेम ओर 
$ बड़े आदरसे अपने संग्रदमें रखूंगा। पुस्तक बढ़ी उन्दर छपी है | 
3 जिल्दका तो कहना ही कया है । चिन्नोंने पुस्तककी मद्दत्ताको बढ़ा 
3 दिया है। विषय योजना भी अच्छी है..........***- 
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